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स्व० पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेबीकी पवित्र स्मृतिमें 
तत्सुपुत्र साहू शान्तिग्रसादजी-द्वारा संस्थापित 


भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला 


इस अन्थमाछाके अन्तर्गत प्राकरत, सस्कृत, अपअश, हिन्दी, कन्नड़, तमिऊ भादि 
प्राचीन सापाओंमें उपलब्ध आगमिक, दाशेनिक, पौराणिक, साहित्यिक, 
ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन-साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण 
सम्पादन तथा डसका मूछ और यथासम्मव अनुवाद आदिके 
साथ प्रकाशन हो रहा हैं । जैन सण्डारोंकी सूचियाँ, 
शिलकाछेख-स ग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन- 
ग्रन्थ भौर छोकह्ितकारी जैन-साहिस्य 
प्रभ्थ भी इसी ग्रन्थमाछामें 
प्रकाशित हो रहे हैं । 
७ 
ग्रन्थमाऊला सभ्पादक 
डॉ० द्वोरालाल जेब, एम्र० ए०, ढो० लिट्‌० 
डॉ० आए" ने० उपाध्ये, एम० ए०, डो० लिट्‌० 
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प्रकाशक 
भारतोय ज्ञानपीठ 
प्रधान कार्याकषय ९ अछीपुर पाक प्केस, कककप्ता-२७ 
प्रकाशन कार्याछय  दुर्गाकुण्ड सार्ग, वाराणसी-७ 
विक्रय कार्याछषय ३६२०।२१ शेताजो सुमाष मार्ग, दिल्‍्को- ६ 
मुद्रक सन्मति मुद्रणारूय, दुर्गाकुण्ड मार्ग, बाराणसो-५ 
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विषय बची 


संतावनवी सन्धि २-१७ 
रामकी सेनाको हसद्वीपमें देखकर, निशाचर सेनामें खलबली । 
विभीषणका अपने भाई रावणको समझाना एवं रावण द्वारा 
विभीषणका अपमान । हन्द्रजीत द्वारा रावणका समथन, और 
सन्धि का प्रस्ताव, विभोषण और रावणमें भिडन्त, मन्न्रिवृद्धो 
द्वारा बोच-बचाव, विभीषणका रावणपक्षसे कुंच, रामके 
अनुचरों द्वारा निशाचरोके आकस्मिक आक्रमणको निन्‍दा। 
विभीषणके दूतका रामसे मिक्लना, दृतके प्रस्तावकी रामकी 
कूटनोतिश परिषदमें प्रतिक्रिया, विभीषणकी रामसे भेंट 
और सन्धि । 


अद्वावनवीं सम्धि १७-२५ 

राम हारा दूत मेजनेका प्रस्ताव, दूतके गुणों दोषोंकी चर्चा, 
प्रस्तुत विभिन्न नामोंमें-से अग॒दका दुत पदपर चुना जाना, भमुल 
पात्रों द्वारा रावणके लिए सन्देश ( राम, लक्ष्मण, भामण्डल, 
हनुमान, सुग्रीव आदि ) । अगदका राषणके दरबारमें प्रबेश, 
और सोता वापिस कर देनेको दार्तपर, सन्धिका प्रस्ताव, 
रावण द्वारा दूतका उपहास, इन्द्रजीतका ऊतेजनात्मक 
प्रस्ताव, दुतका भाक्रोश और वापसी । राम बोर लक्ष्मणका 
कद होना । 


दे 


उनसठवीं सन्धि ३६-४५ 
निशाचरराज रावणकी युद्धकी तैयारो, विभिन्न योद्धाओंकी 
तैयारी, उनकी पत्नियोंको प्रतिक्रिया, योद्ाओं और उनको 
पत्नियोंके सवाद, दूसरे बीर सामन्‍्तों का युद्धके लिए प्रस्थान । 
युद्धके प्रागणमें दोनों सेवाओका जमाव । 


साठवीं सन्धि ५०-६३ 


राम द्वारा युद्धे लिए कूच। रामपक्षके सभी योद्धाओंका 
परिचय । उनकी तैयारीका चित्रण, रावण पक्षके योद्धाओके 
नाम संन्यव्यूह रचना। सेनाका प्रस्थान । कई मल्लयुद्ध 
हो रहे थे। युद्धका श्रोगणेश । युद्धको लेकर दो देववालाओ- 
की हादिक प्रतिक्रिया । 


इकसठवीं सन्धि ६४-८१ 


सेनिक अभियानका वर्णन । दोनों सेनाओमे भिडन्त, आपसी 
इन्द्र और वोरतापूर्वक युद्ध लडना । रामकी सेनाकी प्रथम 
पराजय, देवबालाओ द्वारा टीका-टिप्पणपी, नल और नील 
एवं हस्त-प्रहस्तमें इन्द्र युद्ध, दूसरे प्रमुख नेताओमे दन्द्द युद्ध, 
हस्त-प्रहस्तकी मृत्यु । 


बासठवीं सन्धि ८०-९७ 


राम द्वारा विजेता नल और नोलका स्वागत, युद्ध-मूमिमें 
रावणके लिए अपशकुन, रावणका गुप्तवेशमें भगरमें भ्रमण, 
प्रमुख बोदाओंकी अपनी पत्नियोंसे बात-चीत । योड्शाओोंकी 
स्वामिभकति देखकर रावणको प्रसन्नता और उत्साह | 


चर 


श्रेसठवी सन्धि ९७-११३ 


सूर्योदय होते ही दोनों पेनाओंकी तैयारी । रावणकी सेना 
द्वारा प्रस्थान, सेनाओंमें टक्कर, प्रमुख योद्धाओमें दन्द्युदध, 
आकाइसे देवताओं द्वारा युद्धछा अवछोकन, रामके प्रमुख 
योद्धाओंकी हार, संध्या समय युद्धकी परिसमाप्ति, रामका 
बिन्तातुर होना, सेनिक-सामन्तो द्वारा ढाढस देना । 


चौसठवीं सन्धि ११३-१३३ 


सवेरे दोनों सेनाओंमें भिड़न्त, शर सन्धासकों व्याकरणसे 
इलेषमें तुलना, रामरूपी सिंहका बद्खोदरपर हमला, तुमुल- 
युद्ध, दूसरे प्रमुख योद्धाओंमें इन्द्रयुद्ध, सुप्रीवः और 
हनुमानका युद्धमें प्रवेश, हनुमानकी गहरी ओर तुफ़ानों 
भिडन्त । मालि द्वारा उसका सामना, तुमुल युद्ध, हनुमान- 
का घिर जाना । 


पँसठवीं सन्धि १३३-१४७ 


हनुमानके उत्साह और तेजका वर्णन, उसके द्वारा व्यापक 
मारकाट, हनुमानको मुक्ति । रामके सामन्तोंका कुम्भकर्णपर 
घेरा डालना, कुम्मकर्ण द्वारा मायावी अस्त्रों द्वारा उसका 
सामना, इन्द्रजोतका युद्धमें प्रवेश, सुग्रीवका पकडा जाना । 
मेघवाहुन और भामण्डलमें भिड़न्त, भामण्डलका घिर 
जाना, राम द्वारा गाड़ी विद्याका स्मरण । विद्याका साज- 
सामानके साथ आना। नागपाशका छिन्न-भिन्न होना, 
भामण्डल और सुग्रीवकी अपनों सेलामें वापसी । जय-जय 
दब्दसे उनका स्वागत । 


दी 


छियासठवीं सन्धि १४८-१६७ 
सूर्योदय होनेपर पुनः युद्ध, दोनों सेनाओंका वर्णन, सैनिकोंसे 
आहत घूलछका वर्णन, सैनिकोंके धायरू होनेका वर्णण । नल 
और नील द्वारा युद्धके मंदानमें आकर अपने पक्षको स्थिति 
सँमालना । रावणका युठमे प्रवेश, विभीषणसे उसकी दो- 
दो बातें। विभीषणका रावणको खरी-खोटी सुनाना, दोनों 
भाइयोमें संघर्ष, विविध शस्त्रोंका प्रयोग, विद्याओका प्रयोग, 
शाबण द्वारा शक्तिका प्रयोग, लक्ष्मणका शक्तिसे आहत होना, 
रामकी रावणसे भिडन्त, अप्सराएँ यह देखकर प्रसन्न थो। 
सध्या समय युद्धंदीकी धोषणा, राम द्वारा लक्ष्मणके आहत 
होनेपर विलाप । 


सरसठबीं सन्धि १६८-१८५ 
सेनाकी दशा देखकर राम द्वारा विलाप, संध्याख्पी 
निशाचरीका वर्णन, राम द्वारा लक्ष्मणका गुणानुवाद, 
अभागिनी सीतादेवीको रक्ष्मणके आहत होनेकी खबर 
लगना, एक निश्ाचर द्वारा सीताकों पुतः रावणके पक्षमें 
फुसछाना । रावण द्वारा सांध्यकालीन युद्ध समाप्तिपर 
अपने सैनिकॉकी खोज-खबर, मृत सामस्तोंके प्रति उसकी 
समवेदना और पश्चासत्ताप। राम द्वारा अपने सैनिकों- 
को समझाना, राम द्वारा शन्नसंहारकी प्रतिज्ञा, चक्रध्यूहकी 
रचना | भाहुत लक्ष्मणकी चर्चा । 


अड़सठवी सन्धि १८६-२०१ 


लक्ष्मणके वियोगमें करण विराप, राजा प्रतिचच्धका आगमन, 
उसके द्वारा विशल्याका परिचय, और यह संकेत कि उसके 


सस्‍्वान जरूते लक्ष्मण सक्तिके अ्भावसे मुख हो सकता है। 
विद्वल्थाका आल्यान, उसके पूर्ण जन्मका बुतास्त, भरत द्वारा 
महामुमिसे पूछना, “अनंगसरा” (जो आगाभी जन्म विशेत्या 
बनी) का वर्णन । 


उनहत्तरवीं सन्धि २०२-२०९ 


राम द्वारा विशल्याकों लानेके लिए, सामन्तोकी नियुक्ति, 
विभिन्न सामन्तो द्वारा प्रस्ताव । एक पूरे दलका प्रस्थान, 
उनकी यात्राका वर्णन, लवण समुद्रका वर्णन, पर्वतका वर्णन, 
नदीका वर्णन, ( महानदी, तर्वदा ) विन्ध्याचलूमें प्रबेश, 
उज्जैन पारियात्र होते हुए मालव जनपदमें प्रवेश, मारूंव 
जनपदका वैर्णत, अयोध्यानगरीमें प्रवेश, उसका वर्णन, भरत 
से दलके नेता भामण्डलकी मेंट, लक्ष्मणके शक्तिसे आहत 
होनेपर, भरतकी प्रतिक्रिया, भरतका विलाप, अपराजिताका 
क्रन्दन, विशल्याकै पितासे निवेदन, विशल्याका वर्णन आगेन्तुक 
दछ् द्वारा, विशल्याका का युद्ध शिविरमें आना, उसके तेजसे 
शक्तिका लक्ष्मणके दारोरसे निकलकर भागना, लक्ष्मणका 
विज्वत्याके सुगस्धित जलसे लेप । रामकी सेनामें नवीम हुल- 
चल, सचेतन होमेपर रूट्मणका विशल्याकों देखना, झसके 
रूपका चित्रण, विवाह । 


सत्तरवीं सन्धि २३०-२४७ 


वुद्षके रूपकरमें प्रभावका वर्णन, रूत्समजके जीवित होगेकी 
खबर पाकर रावबयका आम-बबूजा होना, मन्दोदरीका अपने 
पतिकों समझावता, मल्जियों हारा भन्‍्दोदरीकी प्रतंधा, रागण 
पर इसकी उलटी अिक्रिया, रावण दादा रामके सम्मुख दूदके 


बृ० 


माध्यमसे सन्धिका प्रस्ताव, राम द्वारा रावणके प्रस्तावको 
दुकरा देना, दूत हारा रामको सेनाका वर्णन, दूतकी वापसी, 
झवमणकी उसे कड़ी फटकार, दर्पोक्तियाँ, वसन्तका आगमन । 
नन्‍्दीदवरकी पूजाका समारोह ! लंका नगरीमें धामिक 
समारोह । 


इक॒ट्दत्तरवीं सन्धि २७३-२७३ 


शावणका थान्तिनाथ जिन मन्दिरमें प्रवेश, नन्‍्दीद्वर परव॑तमें 
प्रकृतिका सौन्दर्य, विविध क्रीड़ाओका वर्णन, धरकी स्वच्छता 
और सफ़ाई, धानदार जिनपूजा, शान्तिनाथ जिनालयका 
वर्णन, रावण द्वारा बहुरूपिणी विद्याकी आराधना के पूर्व 
जिनेन्रका अभिषेक; शान्तिनाथ प्रभुकी स्तुति, स्तोन्नपाठ। 


बहुरूपिणी विद्याको आराघना । राम-सुग्रीव और हनुमान 
द्वारा उसमें विष्न डालना, रावणकी अडिगता । 


बहत्तरवीं सन्धि २७३-२९५ 


अंग, अंगदका लंकामे प्रवेश, लंकाका वर्णन, रावणके महरू- 
का वर्णन, शान्तिनाथ मन्दिरमें उनका प्रवेश, रावणके 
अन्त.पुरमें प्रवेश, जिन भगवान्‌की वन्दन्‍्ग, रावणको बाधाएँ 
पहुँचाना, रावणके अन्तःपुरका मायावी प्रदर्शन, राबणकी 
अडिगता और बहुरूपिणी विद्याको सिद्धि। रावण द्वारा, 
शान्दिनाथ भगवान्‌की स्तुति । बहुरूपिणी विद्याके साथ उस- 
का बाहर निकलना । अन्तःपुरको दीनदशा देखकर रावणका 
क्रोध । समारोहके साथ राबणका वहाँसे प्रस्थान । अन्तःपुर- 
को यात्राका वर्णन । रावणका अपने घरमें प्रवेश । 


तिदृत्तरवीं सन्धि २०६-३१३ 


शावणकी दिनचर्या, तेल मालिश, उबटन स्नान, जिन 
भगवान्‌के दर्शन, स्तुति वन्दना । आकर भोजन, विश्राम, 
तिजगभूषणपर बैठकर रावणका सीतादेवोके निकट जाना। 
बहुरूपिणी विद्याका प्रदर्शन । महासती सीतादेवीकी आशंका, 
रावण द्वारा प्रदोभन, सीता द्वारा फटकार, रावणका 
निराश होकर, अपने अन्तःपुरमे जाना । 


चौद्दत्तरवीं सन्धि ३१४-३४१ 


सूर्योदय--प्रभातका वर्णन, रावणका दरबारमें आकर बैठना, 
उसे अपने पुत्र और भाईके अपमानकी याद आना । रावण- 
का अपनी आयुधशालामे प्रवेश, तरह-तरहके अपशकुन 
होना । मन्त्रिवृद्धोके अनुरोधपर मन्दोदरी दुबारा रावण- 
को समझाती है । रावणकी दर्पोक्ति, मन्दोदरी द्वारा रावणको 
कडी आलोचना, युद्धको तैयारी, युद्धके लिए प्रस्थान । 
युद्ध संनद्ध रावणका वर्णन । लक्ष्मणका अपना धनुष चढ़ाना, 
विभिन्न सामन्‍्तों द्वारा अपने-अपने शस्त्र सेभालना, सेनाओंका 
व्यूह, विभिन्न दलो, टुकड़ियो और योद्धाओंमें भिड़न्त । 
गजधटाका वर्णन । उभय सेनाओंमे व्यापक क्षति, युद्धकी 
धूलका फैलना, योद्धाका गजघटासे लगना, युद्धका वर्णन । 
एक दुसरेपर योद्धाओका प्रहार । 


[४] 


पउठमचरिउ 


कद्टराय-सयम्भुएव-किउ 
पउमचरिउ 
चउत्थं जुज्झकण्डं 
[ ५७, सत्तवण्णासमों संधि ] 


हंसदीवें थिएँ राम-वर्लें... खोहु जाउ णिसियर-सहायहाँ । 
झसि महीहर-सिहरु जिह_ णिवडिड हियड दखाणण-रायहों ॥ 


[१] 
त्रहों सददु सुगेवि रडददहों । खुहिय लड्ड णं वेल समुद्ृहों ॥१॥ 
एहुऐँ काले अगेयई जाणड । मर्णेण विसण्णु विहोसणु राणड ॥२॥ 
“ं कुल-सेलु समाहउ वज्जें ।  पुरि णनदन्ति णट्ट विणु कब्जे ॥३॥ 
कल्लें जि मेरठ ण किड णित्रारिड | एवहि दूसन्थवउ णिरारिउ ॥४॥ 
तो वि सणेहे परिहच्छावमि । उप्पहें थियड सुपन्थें छावमि ॥७॥ 


जहइ कया वि उवसमइ दसाणणु । पावें छाइड पर-महिझाणणु ॥६॥ 
- एम वि जद सहुण कियउ बुत्तड । तो रिउ-साहणें मिलूमि णिरुत्तड ॥५॥ 
अप्पाणु वि ण होइ ससारिंडउ । परिहरिएवड पारायारिड ॥4८॥ 


घत्ता 
सुहि जें सूलु पडिकुलणड परु जें सहोयरु जो अणुअत्तद । 
क्षोसहु दृरुप्पण्णण वि. वाहि सरीरहों कड़ ढेंवि घत्तह” ॥९॥ 


पद्मचरित 
युद्ध काण्ड 
सत्तावनर्वी सन्धि 


हंस द्वीपमें रामको सेनाको स्थित देखकर, निश्ाचर- 
समूहमें क्षोभमकी लहर ढोड़ गयी। रावणका हृदय पबेत 
शिखरकी तरह पलभरमें दो टूक हो गया। 

[१ ] तुरदीका भयंकर शब्द सुनकर रूंका नगरी ऐसी 
क्षब्ध हो उठी, मानो समुद्रकी वेला हो! इस समय तक यह 
अनेक लोगोंको विदित हो गया। राजा विभीषण भी मन-ही- 
मन खूब दुःखी हुआ | उसे छगा, “मानों कुलपबंत बज से 
आहत हो गया है, हँसती-खेछती लंका नगरी व्यर्थ ही नष्ट होने 
जा रही है, कल मैंने उसे मना किया था, परन्तु वह नहीं 
माना। ओर अब भी, उसे समझाना अत्यन्त कठिन है? 
फिर भी मैं प्रमसे उसे समझाऊँया। बह खोटे रास्तेपर है। 
सीधे रास्तेपर छाऊँगा | शायद रावण किसी तरह शान्त हो 
जाये । परस्त्रोचोर बह, पापसे भरा हुआ है। इस समय भी 
यदि, बह मेरा कहा-नहीं करता तो यह निश्चित हे कि मैं 
शत्रुसेना में मिल जाऊंगा! क्‍यों कि अपहरण की हुई भी, 
दूसरेकी स्त्री संसारमें अपनी नहीं होती। सज्जन भी यदि 
प्रतिकूल चछता है, तो वह्द काँटा है, शत्रु भी यदि अनुकूछ 
चलता है तो वह सगा भाई है ! क्‍यों कि दूर उत्पन्न भी दवाई 
शरोरसे रोगको बाइर निकाल फेकती हे ! ॥१-६॥ 


पठमचरिड 


[२] 

जो परतिय-परदब्बाहिसणु । मर्णे परिचिन्तेंबि एम विहीसणु ॥१॥ 
अहिमुद्ुु वछिउ दुसाणण-रायहाँ । ण॑ गरुण-णिवहु दोस-सद्भायहों ॥२॥ 
नो मो भू-भूसण मड-मझ्नण । खलहु मि खल सज्वणहु मि सज्नण ॥३॥ 
रावण किण्ण गणहि महु वयणई । किण्ण णियहि णन्दुन्‍्तदँ सयणईं ॥४॥ 
कि स-गेहु णिय-णयरु ण इच्छट्ठि । कि वज्जासणि सिरेंण पडिच्छहि ॥०॥७ 
कि देवावहि सेण्णु दिसा-वलि । कि उरें धरहि जलूण-जालाबलि ॥६॥ 
कि आरोडहि राहव-केसरि । कि जाणन्तु खाहि विस-मख्रि ॥७॥ 
कि गिरि समु वड्त्तणु खण्डहि । कि चारित्तु सील बउ छण्डहि ॥५॥ 
कि विहढन्तड कज्जु ण सन्‍्धहि । तइयएऐं णरणुँ आउ कि वन्धहि ॥९॥ 
एक्कु अजसु अण्णेक्कु अमड्लु । जाणइ देन्तह पर गुणु केवल! ॥१०७ 


घत्ता 
भणइ दसाणणु 'माह सुणि जाणमि पेक्समि णरयहाँ सद्ृमि । 
णघर सरोरें वसन्‍्ताई.. पश्चिन्दियई जिणेवि ण सक्षम! ॥११॥ 


[३१] 
सो जण-मण-णयणाहिरावणो । पर-णरवर-हरिणाइरावणो ॥१॥ 
दुद्धर-धरणिधर-घरावणो ।. सड-थढ़-कडमदण-करावणो ॥२॥ 


दुखग-जण-मण-जज्जरावणों । करिवर-कुम्मधल-कप्परावणों 0३७ 


चर 


सत्तवण्णासमों संधि ु 


[२ ] विभीषण, जो परस्त्री और परधनका अपहरण नहीं 
#रता, मनमें यह सोचकर, दशाननराज के सामने इस प्रकार 
मुढ़ा मानो दोषसमूहके सामने गुणसमूद्द मुढ़ा हो! उसने 
कहा, “हे धरतीके आभूषण और योद्धाओंके संह्ारक रावण, 
तुम दुष्टोंमे दुष्ट हो, ओर सज्जनॉमें सज्जन। रावण, तुम 
मेरे कथनपर ध्यान क्‍यों नहीं देते, आनन्द करते हुए अपने 
स्वजनोंको क्‍यों नहीं देखते ? घरसहित अपने नगरकी क्‍या 
तुम्हें अब इच्छा नहीं है ? क्‍या तुम चाहते हो कि तुम्हारे 
ऊपर वशञ्ञ आकर गिरे ? क्‍यों तुम अपनी सेनाकी बलि, चारों 
दिशाओंमें बिखेरना चाहते हो? ईषध्यॉकी आग तुम अपने 
हृदयमें क्यों रखना चाहते हो ? रामरूपी सिंहदकों तुम क्यों 
छेड़ते हो ? विषको बेल, जान-बूझ् कर तुम क्‍यों रखना चाहते 
हो ? पहाड़के समान अपने मद्दान्‌ बड़प्पनको खण्ड-खण्ड क्यों 
करना चाहते हो ? अपने चरित्र, शील और ब्रतको क्‍यों छोड़ना 
चाहते हो ? अपने बिगड़ते हुए कामको क्‍यों नहीं बना छेते, 
तीसरे नरककी आयु क्‍यों बाँध रहे हो ? एक तो इसमें 
अपकीर्ति है, दूसरे अनेक अमंगल भी हैं.! इस लिए तुम्हारे 
लिए एक ही छाभदायक बात है, ओर वह यह कि तुम जानकी- 
को अभी भी वापस कर दो ।”? यह सुनकर दशाननने कहा, 
“हे भाई, सुन मैं जानता हूँ, देख रहा हूँ, ओर मुझे नरककी 
आशंका भी है। फिर भी शरीरमें बसने वाली पाँच इन्द्रियोंको 
जीत सकना मेरे छिए सम्भव नहीं” ॥९-११॥ 

[३] जो जनोंके मन और नेत्रोंके लिए अत्यन्त प्रिय था, 
शत्रु राजाओंके छिए इन्द्रके समान था, जो दुद्ध॑र भूधरों 
( राजा और पहाड़ ) को उठा सकता था, सैन्यघटामें घकापेल 
मचा सकता था, दुजन छोगोंके मनको दद्दला देता, बड़े-बड़े 


हद पंडमचरिडठ 


घणय-पुरन्द्र-धरहरावणों । सरणाइग्र-मय-परिहरावणों ॥४७॥ 
दाणविन्द-दुइम-डरावणो । अमर-मणोहर-बहुअ-रावणो ॥०॥ 
दाणें महाहययणे तुरावणो । . णिसुणिड ज॑ जम्पन्तु रावणों ॥६॥ 
घत्ता 
मणह विहीसणु कृदय-मणु बयणु णिएवि दसाणण-केरठ । 
'मरण-कालें आसण्णें थिएँ.. सब्बहों होइ चित्त विषरेरड ॥७॥ 


[४] 
घुणु वि गरुड संताउ बिहीसणें । काई णिवारिड ण किउ विहीसणें ॥१॥ 
काईं णरिन्दःप्पाणर्ड सोसहि ।  एण णिहेण पइट्ढु विसोसहि ॥२॥ 
जणय-विदेहि-धीय पइ-सारिय ।  पहँ सयणहुँ मवित्ति पहसारिय ॥३॥ 
णएह ण सीय वर्णे ट्विन मल्‍हली ।  सध्वहुँ हियणे पहद्ठिय मल्‍लो ॥४॥ 
एह ण सीय सोय-संपत्ती । लड्हें वजासणि सपत्ती ॥५॥ 
एह ण सीय दाढ वर-सीहहों । गय-गण्डत्थल-बहल-रसीहहों ॥ ६॥ 
एह ण सीय जोह जमरायहों । केवल हाणि जसुज्जम-रायहाँ ॥७॥ 
घत्ता 
णन्दउ छट्ट स-तोरणिय._ अणुणहि रामु पमायहि ज॒ज्झु । 
जाणइ सिविणा-रिद्धि जिह ण हुअ ण होइ ण होसइ तुज्झु' ॥८७४ 


[५] 
तं सुणेवि सत्तत्तमहणो | स-पुरन्दर-विजयन्त-मदणो ॥१॥ 


रयणासव-बंसाहिणन्दणों । दहसुह-दिट्टिबिसाहि-णन्दणों ॥२॥ 
इन्दई णिय-मणे विरुदओ । जेण हणुड पहरेबि रुदुओ ॥३॥ 


ससवण्णासमो संधि स्‍छ 


गजबरोंके गण्डस्थल काट डारता, कुबेर और इन्द्रको धर-थर 
कँपा देता, श़रणागतके भयकों दूर करता, दुर्देम दानवेन्द्रोंको 
डरा देता, देवताओंकी सुन्दर स्त्रियोंके साथ रमण करता, 
दान और युद्धमें त्वरा मचाता उस रावणकों विभीषणने यह्‌ 
कहते हुए सुना। तब रावणके मुखको देखकर कुपित मन 
विभीषण बोला, “मृत्युकाछ पास आने पर सब का चित्त उलटा 
हो जाता है” ॥१-७॥ 

[४] विभीषणको फिर भी इस बातका बहुत संताप था 
कि भाईने उसकी बात क्‍यों नहीं मानी ! राजा क्‍यों अपनी 
घदनामी करा रहा है, ओर इस प्रकार जहरीली दवा प्रविष्ट 
कराना चाहता है! जो तुमने विदेहराज जनककी कन्याका 
नगरमें प्रवेश कराया है, बहू तुमने अपने ही छोगोंके लिए 
उनकी होनहारको प्रवेश दिया है। यह (अशोक ) वनमें 
अच्छी भली सीता देवी नहीं बैठी हुई हे, यह सबके हृदयमें 
भालेकी नोक छगी हुई है! यह सीता देवी नहीं, बरन्‌ शोक- 
संपदा है ! लंकापर तो यद्द गाज ही आ गिरी है ! यह सीता 
देवी नहीं, किसी श्रेष्ठ सिंहकी दाह है, या किसी गजबरके 
गण्डस्थलकी खीस है ! यह सीता देवी नहीं, यमराज़की जीभ 
है और हे तुम्हारे उद्यम एबं यशकी द्वानि। हे भाई, तुम 
रामको मना छो, युद्ध छोड़ दो । तोरणोंसे सजी छंका नगरीको 
फलने-फूलने दो, स्वप्नकी सम्पदाकी तरह, सीता देवी न कभी 
तुम्हारी थी, न अब है, ओर न आगे कभी होगी ॥१-८॥ 

[५] यह सुनकर इन्द्रजीत अपने मनमें भड़क उठा | इन्द्र 
ओर बेजयन्तको चूर-चूर करने बाला, रत्नाश्रवके कुलका 
अभिनन्दन करने वाठा ओर रावणकी नज़रकों साधने वाला ! 
जिसने प्रह्दार कर हनुमान तक को रोक लिया था। जो आगके 


हि] पडमचरिड 


हुअवहो ब्व जालोछि-मासुरो । हर सर्णें ब्व कुइओ वि मासुरो ॥४॥ 
केसरि ब्व उछसिय-कन्धरो । पाउसो ब्व उण्णइय-कं-घरो ॥७॥ 
'त॑ विहीसणा पहँ पनम्पियं । दृहमुहस्स ण कयाइ जं पिय॑ ॥६॥ 


घत्ता 
को तहूँ के बोल्लावियड. को सो लक्खणु को किर रामु । 
जद तहाँ अप्पिय जणय-सुय॒तो हर्ड ण वहमि इन्द्‌द णामु' ॥७॥ 


[६] 


ते णिसुणेति विहीसणु जम्पए । “विरुवड णिन्दिड सीयहें जं पह ॥१॥ 
पप्फुल्लिय-अरविन्द-प्पह-रणं ।  दुद्धर-णरवरिन्द-दप्प-हरणें ॥२॥ 
दुच्म-दाणव-विन्द-प्पहरणें । णीसरन्त-वलूहइहों पहरणें ॥३॥ 
अणुहरमाण-वाण-फरुसकहों । जे भअन्ति मडप्फरु सक्ृहों ॥४॥ 

ते रणें जाएं णिवारेंवि सक्हों । तुम्हहुँ मज्झें सक्ति परिसक्रहों ॥०॥ 
जेण सम्वु मुहें छुद्धु कियन्तहों । मिलेंवि असेसें हिं काईं किय॑ तहाँ ॥६॥ 
जेण खरहीं सिरु खुडिउ जियन्तहों । चउद॒ह-सहसें हिं काईं किय॑ तहाँ ॥०॥ 
सो हरि सारहि जसु पवराहड ।  वुज्जड केण परज्जिड राहड ॥८॥ 


घत्ता 


अण्णु वि इणुवहोँ काईं किडतुम्दर्द तणएँ पहद्ठड जो बर्णे। 
दक्खवन्तु णिय-चिन्धाई.. जि वियददु कण्णादिहें जोब्वणें! ॥९॥ 


सत्तवक्ष्णासभमों संधि थ्‌ू्‌ 


समान ज्वाल्माछासे प्रज्यलित, हर और शनिकी भाँति छद्भू 
होकर भी कान्तिमय | सिंहकी भाँति उसके कन्घे उठे हुए थे 
और पावसकी धरती की तरह, जो रोमांच ( अंकुर ) धारण 
किये था। उसने कहा,--“तुमने जो कुछ भी कहा, वह रावणके 
लिए किसी भी तरह प्रिय नहीं हो सकता। तुम कौन हो 
किसने तुमसे यह सब कहलवाया ? रक्ष्मण कौन है ? और 
राम कौन है ? यदि सीता देवी उसे सौप दी गयी, तो मैं 
अपना इन्द्रजीत नाम छोड़ दूँगा ? ॥१-७॥ 

[६ ] यह सुनकर, विभीषणने कहा, “यह बहुत बुरी बात 
है, जो तुमने सीता देवीके बारेमें बुरा-मछा कहा। यदि युद्ध 
हुआ तो मुझे शंका है कि तुममें इतनी शक्ति नहीं कि तुम उसका 
सामना कर सको। चह युद्ध, जो खिले हुए कमछोंकी भाँति 
चमक रहा हे, जिसमें दुद्धर नरेशोंका घमण्ड चूर-चूर हो 
चुका है, जिसमें दुर्दमदानब मौतके घाट उतर रहे हैं, जो आगे 
बढ़ते हुए रामके दृथियारोंसे आक्रान्त हैं। अनुरूप बाण और 
फरसों से लेस इन्द्रका भी अहं, जो चूर-चूर कर देते हैं । रामने 
जब शम्बूकको यमके मुखमें डाल दिया था, तब तुम सबने 
मिलकर भी उनका क्‍या कर लिया था ? जिन्होंने जीते जी 
खरका सिर काट डाला, तब चोदह हजार होकर भी तुमने 
उनका क्‍या कर लिया था ? अनेक युद्धोंका विजेता लक्ष्मण, 
जबतक रामका सारथि है, तबतक वह अजेय है। उसे कौन 
युद्धमें जीत सकता है ? इसके अतिरिक्त, हनुमानने जब तुम्हारे 
नन्दन बनमें प्रवेश किया था, तब तुमने उसका क्‍या कर 
लिया ? उसने अपने निशान उस उपबनमें वैसे ही छोड़ दिये थे 
जैसे कोई विदग्ध, कृर्णादक बाछाके यौवनमें अपने चिह्न अंकित 
कर देता है ॥१-९॥ 


बुद पडमचरिड 


[७ ) 
तं णिसु्णेंबि रूसिड दसाणणो । जो सर सुरिन्दस्स हाणणों ॥१॥ 
करें समुक्खयं चन्दहासयं । विप्फुरन्तमिव चन्दहासयं ॥२॥ 


“मरु पाडमि महि-सण्डले सिरं। मम णिन्द्यरं पर-पसंसिर” ॥३॥ 

सहिं अचसरें कुदुओ चिहीसणो । जो जणें सुबकुइछो विहोसणों ७४७ 
लछइउ खम्भु मणि-रयण-भूसिओो । दृहवयणस्स जसो ब्व भू-सिओ ॥०॥७ 
वे थि पधाइय एक्मेक्कहों । जणु जम्पद्द सिय ए-कमे कहो ॥६॥ 


चघत्ता| 
मण्ड धरन्त-धरन्ताहुं.. स-तरु स-खग्ग विहीसण रावण । 
णाईं परोप्पर ओवडिय.._ उद्ध-सोण्ड अदरावय-दारण ॥०॥ 


[«<] 

नरवइ घरिठ कडच्छए मन्तिहिं । करें अवराहु मड़ारा मं तिहिं ॥१॥ 
विहिं भाहहिं अण्णेकहों तणयहाँ । जो जीवियहो सारु तड॒ तणयहाँ '॥२॥ 
तो विण थक्कइ अमरिस-कुद्धछध । जो चड-जरछूहि-विद्डसिय-कु-छड ॥३॥ 
'अरें खल खुद पिसुण अकलछूहें । मरु-मरु णीसरु णीसरु लड्ढहें! ॥४॥ 
मणह्‌ विहीसणु 'जण-अहिरामहों । जद अच्छमि तो दोहड रामहों 0०७ 
णबरि णरिन्द मूढ अवियप्पड । जिह सक्हि तिह रक्खटि अप्पड' ॥६॥ 
एम सणेप्पिणु गड णिय-मवणहों । णाईं गइन्दु रम्म-खम्म-बणहों ॥७॥ 
तीसक्खोहणीढिं हरि-सेण्णहों । णिदृड णिहलून्तु हरिसें णहो ॥८॥ 


सत्तवण्णासमों संधि च्षृ 


[७] यद्द सुनकर रावण रोषसे भर उठा। बह रावण, जो 
सैकड़ों इन्द्रों को मार सकता था, चन्द्रकी तरह अपनी चम- 
चमाती चन्द्रहास तलवार हाथ में छेकर उसने कहा,--“मैं 
तुम्हारा सिर अभी धरती पर गिराता हूँ। तू मेरी निन्‍दा कर 
रहा है ओर अच्रुकी प्रशंसा ।” तब विभीषण भी आवेशमें आ 
गया। वह विभीषण, जो क्रुद्ध होनेपर, छोगोंमें निडर घुमता 
था उसने मणि और रत्नोंसे अलंकृत खम्भा उठा लिया, जो 
रावणके यशकी तरह शोभित था | जब वे इस प्रकार एक दूसरे 
पर दोड़े तो छोगोंमें कानाफूसी होने ऊूगी कि देखें ज्यश्री 
दोनोंमेंसे किसे अपनाती है। बलपू्वक एक दूसरेको पकड़नेके 
प्रयासमें, पेड़ और तलवार लिये हुए वे ऐसे छग रहे थे मानो 
अपनी सूँड़ उठा कर, ऐराबत हाथी, एक दूसरे पर टूट पड़े 
हों ॥१-ज। 

[८ ] इतनेमें मन्त्रियोंने ताना कसते हुए उन दोनोंको रोक 
लिया ओर कहद्दा, “आदरणीयो, आप छोग आपसमें एक-दूसरे- 
के प्राण न छे, वे प्राण जो अनेकों ओर स्वयं आपके जीवनका 
सार हैं।” यह सुनकर भी, अमर्षसे क्रुद्ध रावण नहीं माना । 
उसकी पताका धरती पर समुद्र पयन्त फहरा रही थी। उसने 
विभीषणको “लक्ष्य करके कहा, “अरे दुष्ट क्षद्र चुशलखोर जा 
मर, मेरी कलंकहीन लंकासे निकल जा।” विभीषण इस पर 
कहता है, “यदि अब भी मैं यहाँ रहता हूँ तो अभिराम रामका 
विद्रोही बनता हूँ । रावण, तुम मूर्ख एवं विवेकशून्य हो, जिस 
तरह सम्भव हो अपने आपको बचाना |” विभीषण वहाँ से 
अपने भवनमें उसी प्रकार चढछा गया जिस प्रकार भहागज़ 
कद्ली वनमें प्रवेश करता है। इधर छक्ष्मणकी, ह्षसे भरी 
हुई तीस हजार अक्षौहिणी सेना आकाशको रौंधती हुई कूच 


११ पंडमचरिड 


घतचा 
सहइ विहीसणु णीसरिडः सुहि-सामन्त-सन्ति-परियरि (य)ड । 
जसु मुहु मइलेंवि रावणहों रामहों संमुहु णाई णिसरियड ॥९॥ 


[९] 
हंसदीव-तीरोवर-त्थयं । वर-तुरझ्ञ-वर-करि-वरत्थयं ॥१॥ 
सुहड-सुहढद- संखोह-मासुर | पढह-भेरि-संखोह-मासुरं ॥२॥ 
णिएवि सेण्णु रवि-सण्डक-ग्गए । देह विट्टि हरि मण्डरूग्गएँ ॥३॥ 
दुष्णिवार-बइरी सरासणे । राहवों वि स-सरे सरासणें ॥४॥ 
ताब तेण वहु-पुण्णममाइणा । स-विणएण दृहवयण-माइणा ॥७॥ 
दष्डपाणिपटूविड महवलो । _ जहि स-कण्हु पडिवक्ख-मह-वछो ॥३॥ 
पणविऊण चिष्णविड राहचो । जो विमुक्क-सर-णिट॒दुराहवो ॥७॥ 
एक वयणु पभणइ विहीसणों । “तुम्ह भिच्छु एवहिं विहीसणो ॥८॥ 


|| 


घत्ता 
ण किउ णिवारिड रावणेंग. छज्ज वि माणु वि मर्णे परिचत्तड । 
परम-जिणिन्दहों इन्दु जिह तेम विहीसणु तम्हहेँ मत्तड' ॥९॥ 


[ १० ] 
त॑ं णिसुणेवि वयणु तहाँ जोहहों । जे जे के वि राय रजोहहाँ।।१॥ 
ते ते मिलिया रणें ६ सुमन्‍्तहों । महकन्तेण बुत्त सामन्तहों ॥२॥ 
“इच्छहों बलहों देव पत्ति जद । तो ण णिसायराहँ पत्तिजइ ॥३॥ 


सत्तवण्णासमों संति १३ 


करने छगी । पण्डितों, सामनन्‍्तों ओर मन्त्रियोंस घिरा हुआ 
विभीषण जा रहा था । उस समय बह ऐसा लग रहा था जेसे 
रावणका यश और मुख मेलाकर रामके सम्मुख जा रहा 
१-० 
ही हे ९ ] विभीषणने देखा कि हंसद्वीपमें रामकी सेना ठहरी 
हुई है। अइबों, गजों ओर अस्त्रोंसे युक्त हे। रथों और 
योद्धाओंके क्षोभसे भयंकर, और नगाड़ों एवं सेरीसे भयावह | 
जब लक्ष्मण ने सूयमण्डलमें सेना देखी तो उसने अपनी नज़र 
तलवारकी नोक पर डाली। शत्रुओंक़े लिए दुर्निवार, रामकी 
दृष्टि भी शन्रुओंके सिर काटनेवाले तीरों सहित अपने धनुषपर 
चली गई । परन्तु इतनेमें, रावणके भाई, महापुण्यशञाली विभी- 
षणने अत्यन्त विनयके साथ, अपना महाबछ नामका दूत 
भेजा। उसके हाथमें दण्ड था। वह वहाँ गया जहाँ लक्ष्मण 
के साथ राम थे । उसने, युद्धमें संहारक तीर छोड़नेबाले रामसे 
प्रणामपूजेक निवेदन किया, “विभीषण एक ही बात आपसे 
कहना चाहता है, और वह यह कि आजसे बह तुम्हारा 
अनुचर है। उसने बहुतेरा मना किया। परन्तु रावण नहीं 
मानता, उसने अपने मनमें छज्जा ओर मानका भी परित्याग 
कर दिया है । जिस श्रकार इन्द्र परम जिनेन्द्रका भक्त है, 
उसी प्रकार आजसे विभीषण तुम्हारा भक्त होगा ।” ॥९-९॥ 
[१० ] उस योद्धा दूतके शब्द सुनकर वे सब राजा इकटठे 
हो गये जो उस राजन्य समूहमें वहाँ थे। इसी बीच, रामके 
मन्त्री मतिकान्तने सभी विचारशील सामन्तोंके सम्मुख यह 
निवेदन किया, “हे रास, इस बातकों निश्चित समझा जाय 
कि रावण चाहे अब सीता देवीको वापस भी कर दे, तब भी 
निशाचरोंका विव्वास नहीं करना चाहिए। इसका चरित कौन 
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घुयहूँ तणउ चार को जाणइ ।  जेंहि छडेण छलिय वर्ण जाणह्‌॥४॥ 

' भमणह महसमुद्दु इस आवह । एचिड बल पर-पुण्णेंदि आवह ॥१॥ 

यत्तिय एवंहि रावणु जिजह ।. णिय-मर्णे सयरू सह वज्िज्वह ॥६॥ 

किड्नर-बहुएँ हि. एऐँहु जि पहुचइ । ताह मि साहणें ऐहु जि पहु्चह ॥७॥ 

मिलिउ विहीस्णु लक्क पईसहों । छर्गड करयलें सीय हलोसहाँ ॥4॥ 
घ्त्ता 


दिजड रज्ा विहीसणहों जेण वे वि जुज्झन्ति परोप्परु । 
अम्हहें काईं महाहवेंग.. परु जे परंण जाउ सय-सक्करु' ॥९॥ 


[११ ) 
स॑ णिसुणेविणु पचविड मारुई । जो किर वम्महु मयणु मा-रुई ॥१॥ 
“देव देव देविन्द-सासणं । सच्चड कलद्दें वि महु दुसासणं ॥२॥ 


आउ विहीसणु परम-सजणो । विणयवन्तु दुण्णय-विसज्णो ॥३॥ 
सच्चबाइ जिण-धम्म-वच्छछो । सयलरू-काल-परिचत्त-वच्छलो ॥४॥। 
मई समाणु एणासि ज/म्पयं । त॑ करेमि हलहरहोँ जं पिय॑ ॥७॥ 
जद महु चुरुड ण किउ राएण । तो रिउ-साहणें मिलमि राएँण॑' ॥६॥ 


घत्ता 


त॑ णिसुणेप्पिणु राहवंणग... पेसिड दण्दपाणि हक्कारड । 
आउड विहीसणु गह-सहिड एयारहमु णाईं अज्ञारड ॥७॥ 


[ १२ ] 
जय-जय-सह्दें मिलिउ विदीसणु । विहि मि परोप्परु कि संमासणु ॥१॥ 
सणह राप्ु 'णड पह छज्तावमि । णोसावण्ण छड्ठू भुझआवमि ॥२॥ 
सिरु तोडमि रावणहों जियन्तहों। संपेससि पाहुणड कयनन्‍्तहों ' ॥३॥ 


सक्षवण्णासमों संधि १७ 


जान सकता है। इसने बनमें सीता देवीका अपहरण किया 
है ।” इसपर मतिसमुद्रने कहा, “मेरी समझसें तो इतना ही 
आता है कि इतनी सेना पुण्यसे मिलती है। विश्वास . कीजिए 
रावण अब जीत लिया जायगा, अपने मनसे समस्त शंकाएँ 
निकाल दीजिए। बहुत-से अनुचरोंके साथ, यह जेसे यहाँ 
आया है, वैसे ही यह बहाँ भी जा सकता है। अब विभीषण 
मिछ गया है। लंकामें प्रवेश कीजिए। हे राम, समझ लो अब 
सीता हाथ ऊहूग गयी ।” विभीषणको राज्य दे दो जिससे वे 
दोनों आपसमें लड़ जाँय | यदि दुश्मनसे दुश्मनके सौ टुकड़े 
हो सकते हैं, तो हमें महायुद्धसे क्या करना है ॥१-६॥। 

[११] यह सुनकर हनुसानने, जो कामदेवके समान 
सुन्दर ओर लक्ष्मीकी भाँति कान्तिमय था, कहा--“हे देव, 
यह सच है कि इन्द्रको पराजित करनेबाछा रावण युद्धमें मेरा 
अत्रु है। परन्तु यह जो विभीषण आया है वह अत्यन्त सज्जन, 
विनीत, अनीतियोंको दूरसे छोड़ देनेवाका, सत्यवादी और 
जिनधम वत्सल हे । छलकोी बातें इसने हमेशाके लिए छोड़ दी 
हैं? मुझसे इसने कहा हे में वही करूँगा जो रामको श्रिय 
होगा । यदि राजाने मेरी बात नहीं मानी तो भी क्त्र 
सेनामें जा मिरूँगा ।” यह सुनकर रामने दूतको विसर्जित 
कर उसे बुछा भेजा। विभीषण भी अपने परिकरके साथ 
आया। बह ऐसा जान पड़ रहा था मानो ग्यारहवाँ मंगल 
नक्षत्र हो॥९-७॥ 

[१२ ] विभीषण जय-जय शब्दके साथ आकर मिला। 
दोनोंकी आपसमें बातें हुईं। रामने उससे कहा, “मैं तुम्हें 
शर्मिन्दा नहीं होने देगा, तुम समस्त छलंकाका भोग करोगे |” 
रावणका मैं जीते जी सिर तोड़ दूँगा ओर उसे यमका अतिथि 
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तेण वि बुत 'मढारा रादव ।_ सुहड-सीह णिव्बूढ-सद्ाहव ॥ ४॥ 
जिह भरहन्त-णाहु पर-छोयहों । तिह तुहुँ सामिसाल इह-लोयहाँ ' ॥५॥ 
एव जा+व पचवन्ति परोप्पर |. ताम विदेहहेँ णयण-सुहकुरु ॥६॥ 

अक्खोहंणि सहासु मामण्डलु । णाईं सुरेंहि समाणु आखण्ड्ु ॥०॥ 
आउउ णहड्जण णाणा-जाणेंहि । मणि-मोत्तिय-पवाल-अपमाणें हि. ॥८॥ 


घत्ता 
मर्णे परितृट्टें राइबेंग... णरवइ-विन्दु सयलु ओसारेंबि । 


अवरुण्डिउ पुप्फवइ-सुड सरहसु स ईँ भु अ-जुअलु पसारंवि ॥९॥ 


[ ५८, अट्ठवण्णासमों संधि | 
सामण्डलें मील मिकछिए विहोसणें कुणय-कुबुद्धि-विवजियरड ! 
अत्थाणें दसासहों रूच्छि-णिवासहों अज्जड दूड विसजियड ॥ 


[१] 
बछएयें परणिउ जम्बवन्तु । 'एत्तियहूँ मज्झों को बुद्धिवन्तु ॥१॥ 
कि ग़वउ गवकक्‍्खु सुसेणु तार । कि अज्ञणेड रणें दुण्णिवारु ॥२॥ 
कि णलु कि णोरु किमिन्दु कुन्दु | कि अद्ब कि पिहुमइ महिन्दु ॥१॥ 
कि कुम्रुड विराहिड रयणकेसि । कि मामण्डलु कि चन्दरासि! ॥४॥ 
ज॑ एवं पपुच्छिठ राहबेण । विष्णविड णवेष्पिणु जम्बबेण ॥५॥ 
'देसणें सुसेणु विणए वि कुन्दु । पञ्चक्लें मन्‍्तें महलमुददु ॥६॥ 
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बनाऊँगा।” तब विभीषणने भी कहा, “आदरणीय राम, आप 
सुभटोंमें सिंह हैं, आपने बढ़े-बढ़े युद्धोंका निर्वाह किया है। 
जिस प्रकार परछोकमें अरहन्त नाथ मेरे स्वामी हैं, उसी तरद 
इस लोकके मेरे स्वामीश्रेष्त आप हैं ।” इस प्रकार उनमें बातें: 
हो ही रही थीं कि सीता देवीके नयनोंके लिए शुभ भामण्डर 
भी एक हजार अक्षोह्दिणी सेनाके साथ ऐसे आ गया मानों 
देवताओंके साथ इन्द्र ही आ गया द्वो । मणि, मोती और मूँगों- 
से युक्त तरह-तरहके विमान उसके साथ थे। राम मन ही 
मन गदूगद दो उठे । नरपति समूहको उन्होंने बिदा दी। और 
पुष्पवतीके पुत्र भामण्डलकों अपनी हृषे-भरी भुजाएँ फैलाकर 
गले छूगा लिया ॥ १-९॥ 
छ 


अट्वावनवीं सन्धि 


भीषण भामण्डड ओर विभीषणके मिलनके अनन्तर, रामने 
कुनीति और कुबुद्धिसे रहित अंगद को, रष्त्मीके निवास, 
रावणके पास भेजा | 

[१] रामने जाम्बवन्तसे पूछा--“बताओ इनमें-से कोन 
बुद्धिमान है। क्या गबय और गवाक्ष, या सुसेन और तार 
क्या युद्धमें दुर्निचार हनूमान ! क्‍या नह ओर नील ? क्‍या 
इन्द्र और कुन्द ? क्‍या अंगद प्ृथुमतो या महेन्द्र ? क्या कुमुद 
विराधित और रत्नकेशी ? क्‍या भामण्डल ओर घन्द्रराशि !” 
रामने जब इस प्रकार पूछा तो जाम्बवन्तने प्रणामपूषक निवे- 
दन किया,--“आज्ञापालनमें सुसेन निपुण है और पिनयमें 
कुन्द । पंचांगमन्त्रमें मतिसमुद्र विशेष घोग्यता रखता है,। 

२ 


फ्द पडमचरिषडठ 


अज्ञज्षय यूअराजें मदत्थ । णलू-णीछ प्याणऐं सह समत्य ॥ज्या 
महुमहणु दथुदु भाहव-वमालें । सुग्गोड तुहु मि पुणु विजय-कार्लें! ॥८॥ 
चत्ता 


त॑ णिसुणेंबि रामें णिग्गय-णार्में अक्रड जोत्तिउ दूअ-मरें | 
'मणु “कि विध्यारें समड़ कुमारें अज वि राषण सन्धि करें” ॥९४॥ 


[२] 
अण्णु मिं सन्देसड णेह्टि तासु । बहु-दुण्णय-वम्तहों रावणासु |१॥ 
दुलइ “छछ्केसर चार चार । को पर-तिय छेन्‍्तहोँ पुरिसयारु ॥२॥ 
जह धश्च3 रयणासवहों पुस्त + तो एड काई बबहरें वि जुत्त ॥३॥ 
हमे छम्गढ कुड़ें डक्खणहों जाम । पईं छम्में वि णिय वहदेहि ताम ॥ ४॥ 
एसिय वि तो वि रठ थाउ कुदधि । अहिमाणु पुए॒प्पिणु करहि सम्धि” !॥५॥ 
त॑ णिसु्णेवि मड़-कडमइणेण । णिव्मच्छिड राम जणइणेण ॥३॥ 
“दादियठ जासु जसु वाहु-दण्ड । जसु वें एसिय णरघर फयण्ड ॥०॥ 
सो दीण-वयणु पहु चवह के । एक्कछड करें सम्धाणु देव ॥८॥ 
घत्ता 
आएँहि आहूायें हि गछिय-पयावेंहि हट तुम्दरँं बाहिरट किह । 
वायरशु सुणन्तहें. सन्धि करल्तहुँ ऊददन्ताइ-णिषाउ जिद! ॥९॥ 


[१] 


जं सबन्चि ण हष्छिय दुद्रेणभ । त॑ वद्ावस-धणुद्रेण ॥ १॥ 
हस्-वभ्रणैं हि जम्रिस-कुदएण । सम्देसड दिप्णु पिरदएण ॥२ 


अद्ुवण्णासमों सचधि ३५. 


दूतकाय में अंग और अंगद बड़ा महत्त्व रखते हैं। प्रस्थावके' 
समय नछ और नीले बहुत समर्थ हैं। युद्धेके कोलाइडमें 
मधुकों मौतके घाट उतारनेवाला छक्ष्मण, हनूमान्‌ और 
विजयकालूमें आप और सुप्रीव समर्थ हैं!” यह सुनकर 
विश्यातनाम रासने दूतका कार्यभार अंगवको सौंपतें हुए 
उससे कहा-- शीघ्र तुम रावणसे जाकर कददो कि अधिक 
वात बढ़ानेमें कोई छाभ नहीं हे । तुम आज भी कुमार 
लक्ष्मणके साथ सन्धि कर छो” ॥ १-५॥ 

[२] अपना सदेश जारी रखते हुए रामने और कहा-- 
“अनेक अन्यायोंके विधाता रावणसे यह भी जता देना कि 
हे रावण ! दूसरे की स्त्रीके अपहरणमें कोन सा पुशकार्थ हे ? 
यदि तुम रत्नाश्रवके सच्चे बेटे हो, तो क्या तुन्दहाणा यह 
आचरण ठीक हे ? मैं जब लब्ष्मणका अनुसरण कर रहा था, 
तब तुम घोखा देकर सीता देवीको ले गये। और अब यह सब 
हो जाने पर भी, तुममें कुछ बुद्धि हो तो घमण्ड छोड़कर 
सन्धि कर छो ।” यह सन्देश सुनकर, योद्धाओंको चकनाचूर 
कर देनेवाढछा लक्ष्मण रामपर बरस पढ़ा। उसने पझिढ़ककर 
कहा, “जिसको भुजाएँ ओर यज्ञ इतने ठोस हों, जिसकों 
सेनामें एकसे एक बढ़कर नरश्रष्ठ हों? फिर आप इतने दींन 
शब्दोंका प्रयोग क्‍यों कर रहे हैं ? हे देव, आप तो केवछ धसुष 
दाथमें छोजिए ओर उसपर झर सन्धान कोजिए ! अ्यवकी 
इन “ओज़हददीन बातोंसे मैं उतना ही दूर हूँ जिस प्रकार 
व्याकरण सुनने वाढ़े और सन्धि करने वाढोंसें उदन्तादि 
निपात दूर रहते हैं ।”॥ १-९॥ 

[३] चजावकले धनुष घारण करनेवाले लरक्ष्मणके शद 
सुनकर रा भी एक्स सड़क उठे। उन्होंने सन्धिकी चाक 


२७ पठमचरिंड 


“सणु “दहमुद-गधवरें गिल्‍्क-रण्डें। किय-कुम्मथण्ण-उ इण्ड-सोण्डें ॥३॥। 
इत्य-प्पहरध-दारुण-विसाणें । सुयसारण-घण्टा-रुण्टमां ॥४॥ 
णीवदेसइ तहिं वछपुब-सोहु | दृणुवन्त-सहन्त-झछनन्‍्त-जोहु ॥«॥ 
कुन्देन्दु -कण्ण-सोमित्ति-वयणु । विष्फारिय-गवय-गवक्ल-णयणु ॥६॥ 
णजरू-णीक-जियटड-दाढा-करालु । जम्बव-मासण्डऊरू-केसरालु ॥७॥ 
अद्भज्ञय-तार-सुसेण-णहरु । साहण-णडगुलुग्गिण्ण-पहरु ॥८॥ 


चघत्ता 


सो राहव-केसरि णिचर्डे वि उप्परि णिसियर-करि-कुस्मस्थछ हैँ । 
कीकएऐं जें दुकेसहइ कढदें वि छेसइ जाणइ-जस-मुत्ताहलूईं” ! ॥५९॥ 


[४] 

समरक्षणें एक लक्‍सणेण । सन्देसड पेसिड तक्खणेण ॥१॥ 

“सणु“जहि जे जहि जे तुहँ कुसुभ-सण्दु। तहि तहिं सो दिगयरु तेय-पिण्डु॥ २॥ 
जहि जद्दि सुहँ गिरिबरु सिहर-रण्छु। तहि तहि सो वासब-कुरिस-दण्बु ॥३॥ 
जहि जहि भासीविसु वि सफणिन्दु। तहिं तहिं सो मीसणु बर-खगिन्दु ॥४॥ 
जहिं जहि तुंहुँ गछगजिय-गइन्‍्दु । तहिँ ठहिं सो वहु-माया-महन्दु ॥५॥ 
जहदि त॒हुँ दषि तहि जरूणिदि-णिहाड । जदि तुहुँ घणु तहि सो पछथ-बाउ ॥३॥ 
जहीं तुहँ डब्मदु तदि सो विणासु । जहि तहँ च-सददु तहि सो समासु॥०॥ 
जद तु्ँ णिसि तहिं सो पवर-दिवसु। जहि तहँ तुरक्ष तहि सो वि सहिसु ॥८॥ 


अद्ववण्णासमों संधि श्व 


छोड़ दी। उन्होंने फिर अपना सन्देश दिया--“जाकर उस 
राबणसे कहना कि दशमुखरूपी दाथीपर रामरूपी सिंह 
आक्रमण करेगा | उस दशमुख गजके गाल आई; हैं । 
कुम्मकर्ण उसकी उदृण्ड सूँड़के समान है, दस्त और प्रदस्त, 
उसके विषम दाँत हैं। मन्त्री सुत सारण बजते हुए घण्टा- 
रबके समान हे। इधर रामरूपी सिंह भी कम नहीं हे । 
हनुमान उसकी जीभ है, कुन्द ओर इन्द्र कर्ण तथा लक्ष्मण 
उसका शरीर है। गवय ओर गवाक्ष उसके विस्फारित नेत्र 
हैं। नल और नील उसकी दो भयंकर दाढ़ हैं। वह रामरूपी 
सिंह एकदम भयंकर हैं। जामबन्त और भामण्डल उसकी 
अयालकी भाँति है। अंग ओर अंगद तार, सुसेन, उसके 
नख हैं। उसकी पूँछके बाल हैं, पीछे लगी हुई सेना । ऐसा 
रामरूपी सिंह निउइचय ही, निशञाचररूपी हाथियोंके गण्डस्थलों- 
को एक द्वी आक्रमणमें चूर चूर कर देगा, और उससे 
जानकोरूपी मोती निकालकर ही रदेगा।” ॥ १-०॥ 

[४ ] तब, समराज्गजणमें अजेय रक्ष्मणने भी फोरन अपना 
सन्देश भेजा,--“जाकर रावणसे कट्टना जहाँ जहाँ कुमुद 
समूह दे, वहाँ पर मैं तेजस्वी दिनकरके समान हूँ। यदि तुम 
गिरिश्िखरोंकी तरह हरूम्बे-तडंगे हो तो मैं भी इन्द्रका वज् हूँ। 
यदि तुम नागराजके विषेछे दाँत हो तो मैं भी भयंकर 
पक्षियोंका राजा गरुड़ हूँ। यदि तुम गरजते हुए हाथी हो 
तो मैं बहुमायावी रगेन्द्र हूँ। यदि तुम आग हो तो मैं समुद्र- 
समूह हूँ। यदि तुम महामेघ हो तो मैं प्रढ्यपबन हूँ। यदि 
तुम उद्भट हो, तो निश्चय ही अपना विनाश समझो। 
यदि तुम “ब' क्षञ्द हो तो में उसके किए सम्ास हूँ । यदि तुम 
रात हो तो मैं दिन हूँ। अदि तुम अडब हो तो में महिष हूँ । 


श्र पठमचरिठ 


चत्ता 
भर्छें थछें पायादेंदि विसम-खयालेंहि तुहुँ जर-पायबु-जदि जे जहि । 
कमोसह घिसठ प्नत्ति पकित्तड लक्खण-हुअबहु तहिं जें तहि ” '॥९॥ 


[५] 
चुस्थ॑म्तरें रण-मर-मौसणेण । सनन्‍्देसड दिण्णु बिहीसणेण ॥१॥ 
“सणु “रावण जाई कियई छछाईं । दरिसावमि ताईं महाफछाई ॥२॥ 
लें हत्यें कशिडड चन्‍्दहासु ।. जें हस्थें वहरिहि किठ विणासु ॥३॥ 
जें हत्थे पणंइहुँ दिण्णु दाणु । में हत्थें धरणयहों मशिड माणु ॥४॥ 
जे हस्थं साहुक्ारु रुद्ु । जे हत्थ सुरचइ समरें बद्धु ॥५॥ 
जें हस्थें सह समरदु भजु । जें हत्थें वरुणहों कियड महल ॥६॥ 
जें हत्यं कडिठय राम-धरिणि । पश्चाणणेण वर्णे जेस हरिणि ॥७॥ 
तहाँ हत्यहों भाइड पलय-काछ । भू उप्पाडेवड जिह सुणारु” ॥4॥ 
घत्ता 
अण्णु वि सविधेसड कहि सन्देसड “'पहँ पेसेंति जम-सासणहों । 
राहव-संखग्गी पुरि आचग्गी होसइ १रए विहीसणहों ” ? ॥५॥ 


[६] 
'घत्थन्तरें दिण्णु स-मच्छरेण । . सन्देखड किक्किन्पेसरेण ॥१॥ 
“भणु “शवण कहछृएं कवणु चोजु । सुग्गीड करेसइ समरें भोज ॥२॥ 
दुष्पेक्ख-तिक्ख-णाराग-मत्तु +। कण्णिथ-खुरुप्प-अग्गिमठ देन्तु ॥३॥ 
अरकेक्त-बक्-चोप्पशय-घारु । सर-झसर -सक्ति-लालणय-सारु ॥४७ 
सीरिय-तोमर-तिम्मण-णिहाउ । मोग्गर-मुसुण्डि-गय-पत्त-लाड ॥५॥ 


अट्ववष्णासमों संधि श्झ्‌ 


जल स्थल और आकाशमें कहीं भी तुभ रहो, तुम जेसे जीणे 
यूक्षों पर रंश्मणरूपी आग बरस कर श्ट्टेगी /”॥ १०९॥ 

[५]) इसी समय, रणभारमें भौषण, विभीयणने भी 
अपना सन्देश दिया--“रावणले जाकर कहना कि तुमने जो 
भी सयंकर छछ किये हैं, उनका फछ तुम्दें चखाऊँगा। तुम्हारे 
जिस हाथभे चम्द्ृद्मयस तस्वार प्राप्त की, जिस हाथने 
शत्रुओंका विनाश किया है, जिस हाथने याचकोंको दान 
दिया, जिन हाथोंने कुबेरका भान गलित किया, जिन हाथ्थोने 
जय” अर्जित की, जिन हाथोंने इन्द्रको बन्दी बनाया, जिन 
हाथोंसे तुम्हें कामदेव उपलब्ध हुआ, जिन हञार्थोने वरुणको 
भंग किया, जिन हाथोंने रामकी पत्नीका अपहरण किया, 
ठीक॑ उसी प्रकार जैसे वममें सिंह हिरनीका अपदरण कर 
ले, लगता है अब उन हाथोंका प्रत्य काल आ गया है। 
मैं उन हार्थोको कमझछनालकी भाँति उखाड़ फेकूँगा ।” 
विभीषणने अपने सन्देशमें यह विशेष थात भी कंही-- 
“उसे ( रावणको ) बता देना कि तुम्हें यमके शासनमें मेज 
दिया ज्ञायगा, और श्री राधधके सहयोगसे कर लंका नंगरी 
मेरे अधीन हो जायगी |” ॥ १-९॥ 

[६ ] इसके बाद, किष्किन्धा नरेशने भी मत्सरसे भमश्कर 
अपना सन्देश देसा प्रारम्भ किया, “जाकर रावणसे पूछना कि 
कल कोन सा महोत्सव है, सुभीष कल युद्धके जॉँगनमें ही 
भोज देगा, दुर्देशेनीय तीखे तीर उस भोजनमें भात होंगे। 
कर्णिका और खुरुप अस्‍्त्रोंसे में पहछा कौर अहण करूँगा। 
मेक्के और एक सक्र, उस भोजनमें घृशधाराका काम देंगे। 
सर झसर और शक्ति ( अख्ष ) उसमें साल्मका स्वाद देंगे। 
तीश्थि और तोमर कढ़ीका संघात दोंगे। मुदूगर और मुझुंदी 


श्४े पडमचरिउ 


सब्यरू-हुलि-हक-करवाल-हक्खु । फर-कणय-कोन्त-कछवण-तिक्खु॥६॥ 


त॑ तेदड मोजु अकायरेहि । सुओेवड परऐएँ गिसावरेहि ॥७॥ 
इन्द्‌ह घणवाहण-रावणेहि । हत्या-पहत्थ-सुयसारणेटिं ॥4॥ 
घत्ता 


मुत्तोचर-कालें हि. रणउह-सालेंहि दीहर-णिइएँ झुत्तऐँहि' 2 
अच्छेवड सावेहि विगय-पयावेंहि' महु सर-सेजहि सुत्तपुहि ” 0९॥ 


(७५ ]] 


पुणु पच्छलें सुर-करि-कर-भुएण । सन्देसउ दिज्वइ मरु-सुएण ॥१॥ 
“सणु इन्द्‌इ “इच्छिड देहि जुज्ध् । हणुवन्तु मिडेसइ परएं तुज्छू ॥२॥ 


णिड्रिय-णयण-वयणुब्मढाहँ ।. मअन्तु सढप्फरु रिउ-मडाहें ॥३॥ 

अलि-खुम्विय-छम्विय - मुह॒वढडाहँ । असि-घाय देन्तु सिरें गय-घडाईँ ॥ 9॥ 

पढिकूछ-पवर-पवणुच्छडाह । मोडन्तु दण्ड छुअ-घयचड़ाहँ ॥५॥ 

विहेडप्फड-कडमदण -कराहें । मअनन्‍्तु पसरु रुणें रहवरादँ ॥६॥ 

दि गुड तोइन्तु तुरक्ञमाएँ । पर-वलु वलि देन्तु विहज्ञमाहँ ॥७॥ 

दरिसन्तु चड॒हिसु भड-चियाईँ ।  धूमन्तहईँ जिह दुलमण-मुहाईं ॥८॥* 
घत्ता 


इय कोकए साहणु रह-राय-वाहणु जिद उचचणु तिह णिट्टवमि । 
जें पन्‍थें अक्खड॒ णिड दुष्पेक्खड तेण पाव पह पद्चकमि” ” ॥९॥ 


[<] 
पुणु दिण्णु अमरग-मरुप्फरेण । सन्देसड सीय-सहोवरेण ॥॥१॥। 
'मणु “एसइ अजड अछद्ध-थाहु । कल्छपूँ सामण्डर-जरूपयाहु ॥२॥ 
पहरण-कर-णरवर-जकयरोहु । शुय-धचक-छत्त-डिण्डोर-सोहु ॥२॥ 
उक्त क्-तरक्-तरक्-मर्ु । परवणाहय-धय-डड्विर-बिहक्रु ॥७॥ 


अद्ववण्णासमों संधि 3 


पत्तोंका साग होंगे। सब्बछ हुलि हल करवाछ ही इसको 
जगह होंगे, फर कणय कॉँत और कल्छब॒ण चटनीका काम 
देंगे । कल सवेरे, रावण हस्त प्रदस्त झक-सारण आदि 
निश्ञाचरोंको मैं ऐसा ही भोज दूँगा। भोजके अनन्तर, रणमें 
श्रेष्ठ गहरी नींदसे अभिभूत, प्रतापशुन्य वे जब मैरी शरशथ्या 
पर सो रहे होंगे तो में भी वहाँ रहूँगा” ॥ ९-६ ॥। 

[७] अनन्‍्तमें गजशुण्डके समान हाथ वाले पवनसुत 
हनुमानने भी अपना सन्देश दिया,--“इन्द्रजीतसे कहना, मुझे 
इच्छित युद्ध दो, कल सबेरे तुमसे लड़ गा, अपने भयावह नेत्रों 
और मुखोंसे अत्यन्त उद्धूट शत्रुयोद्धाओंका घमण्ड, मैं चूर-घूर 
, कर दूँगा। भौरोंसे चूमी गयी और छम्बे मुखपट वाली 
गजघटाके सिर पर मैं तछूवार की चोट करूँगा। उलटी ह॒वामें, 
उद्धत और प्रकंपित ध्वजाओंके दण्डोंको मोड़ दूँगा। व्याकुता 
ओर बिनाश उत्पन्न करनेवाले रथोंका प्रसार, मैं युद्धमें एकदम 
रोक दूँगा। अइ्बॉकी मजबूत लगामोंको तोड़ दूँगा। शज्रु- 
सेनाकी पक्षियोंकों बलि दूँगा। भटसमूहको, चारों दिशाओंमें 
ऐसा घुमा दूँगा जैसे दुजेनोंको घुमाया जाता हे । रथ द्वाथी 
आदि बाहनोंको मैं उद्यान की ही भाँति खेलमें उज़ाड़ दूँगा, 
हे पाप, मैं तुझे भी उसी रास्ते भेज दूँगा जिस रास्ते दुर्दशनीय 
अक्षयकुमार गया है |” ॥ १-९॥ 

[८ ] इसके घादू, अखण्डितमान, सोताके भाई भामग्डलने 
अपना सन्देश दिया और कट्दा,--“कल भामण्डल एक ऐसे जल 
प्रवाहकी भाँति आयेगा, जिसकी थादद, कोई ग्रे 
अहार करनेवाले नरवर, उस प्रवाहके जछफु-एुक हि 
अंचल श्वेत छत्र, उसमें फेनकी झोभा केँ 
लहरोंसे वह प्रवाह अत्यन्त कुटिल दोर्गा 






श्द्‌ पडमचरिड 


आक्ोहरुरुद ( ? ) सुंसुयर-पथरु । गउजसन्त-सत्त-सावज्-मयरु ॥५ी। 
करवाछ-पहर-परिहच्छ-मच्छु ।॥. णिव-णक्क-ग्गाह-फरोह-कच्छु ॥६॥ 
कुम्मयछ-सिछायक-विसम-तूहु। सिय-चमर-वकायावक्ि-ससूहु ॥।७॥ 
लेहड सामण्दस्-अकपवाहु ।. रेल्डन्तु कक पइसइअथाहु” ' ॥44 


चत्ता 


जुधाह णऊू-णीलेंहिं दूसम-सीझछेंहिं “अज्ञय गम्पिणु एस भर्णो। 
“अरे हत्थ-पहल्यहोँ पहर-णहस्थहों जिह सक्कहों तिह थाहु रणे ” /॥९॥ 


[९] 


णिय-वहरु सरेवि जसाहिएण ।  सन्देसड दिण्णु विराहिएण ॥१॥ 
भणु “रावण जिह पहँ किड अकज्जु । चन्दोयरु मारेंवि छद्दड रक्‍्शु २॥ 
चायरणु जेम भ॑ पुज्जणीड । वायरणु जेस स-विसउजणीड ॥३॥ 
बायरणु जेम आयम-णिहाणु ।. पायरणु जेम आएस-थाणु ॥७॥ 
बायरणु जेस अत्धुम्वहन्तु । वायरणु जेम गुण-विद्धि देन्तु ॥५॥ 
थाधथरणु जेम विग्गह-समाणु !। यायरणु जेस सन्धिजमाणु (६ 
वायरणु जेम अंध्वय-णिवांड । चायरणु जेल किरिया-सहाड १७ 


अट्टषण्णासमों संधि रश्ज 


जड़ते हुए पक्षियोंके समान दिखाई देंगी। चक्रधारी सामन्‍्त, 
उसमें ऐसे आन पढ़ गे मानो सुंसमार जछूचरोंका समूह हो । 
गरजते हुए, मतवाले द्वाथी ऐसे लगेंगे मानो मगर हों। तलबारों- 
की चोट, मछलियोंकी कम्पन उत्पन्न करेगी। राजा छोग उसमें 
अगर भ्राह फरोह और कछुए होंगे। गण्डस्थछरूपी भद्टानोंसे 
उस प्रधाहका तट अत्यन्त विषम होगा। हबेत चमर, बग़ु्छोंकी 
कतारके समान जान पड़ेंगे। भामण्डलरूपी ऐसा अथाह जल 
प्रवाह, रेलपेल मचाता हुआ छंका नगरीमें प्रवेश करेगा।” 
उसके बाद विषमस्वभाव नर और नीलने अपना सन्देश 
दिया--“अंगद, तुम जाकर हस्त प्रहस्तसे कहना कि तुम छोग 
जिस तरद् भी बन सके, युद्धमें जमे रहना ॥ १-५ ॥ 

[९ ] तदनन्तर, अपने पुराने बैरको याद कर, यशाधिप 
विराधितने अपने सन्देशमें कहा,--“रावणको याद दिला देना 
कि तुमने चअन्द्रोदरको मारकर उसका राज्य हृड़प लिया है, 
इससे बढ़कर बुरा काम, दूसरा क्या हो सकता है ? इतना ही 
नहीं, गोरबशाली मेरा वह राज्य तुमने खर-दूषणको दे दिया | 
वह राज्य, जो व्याकरणकी भाँति अत्यन्त 'विसर्जनीय-सहिित” 
( विसगोँ (:) ओर दूत एवं सन्देशहरोंसे युक्त ) था, जो 
व्याकरणकी भाँति, आगम ( वर्णागम और द्र॒व्यागम ) 
का स्रोत था । व्याकरणकी भाँति जिसमें आदेशके छिए 
स्थान प्राप्त था, व्याकरणकी भाँति जो अर्थोंको धारण 
करता था । व्याकरणकी भाँति जो गुण और बृद्धिको 
प्रभय देता था | व्याकरणकी भाँति जिसमें विग्नद 
( पदच्छेद ओर सेना ) की परिपूर्णवा थी। व्याकरणकी भाँति 
ही जिसमें सन्धियोंकी व्यवस्था थी | व्याकरणकी भाँति 
जिसमें अव्यय और निषात थे | व्याकरणकी भाँति जिसमें 


श्८ पडठमचरिठ 


चायरणु जेम परलोय-करणु |. वायरणु जेम गण-लिज्ञ-सरणु ॥4॥। 
घत्ता 
त॑ रज्जु महारट. गुण-गडआरड दिण्णु जेम खर-दूशणहूँ । 
तिह धीरु म छड्डहि अज्ज समोड्डहि मम णाराचहूँ मीसणड्ड” ” ॥९॥ 


[१० ] 
अपरो विको वि जो जासु मल्‍्छु । जो जसु उप्परि उब्बहह सहल ॥।१।। 
समरद्कणं जेण समाणु जासु । सन्देसड पेसिड तेण तासु ॥२॥। 
मीसावणु रावणु राउ जेत्थु +._गड अड्गड दृड पहट्‌ढु तेस्थु ॥३॥ 
“मो सयल भुवण-एकछ-मछ । हरि-हर-चडराणण-हियय-सछ ।।४॥ 
जम-घणय-पुरन्दर-महयतद्ट ।  णिह्लोट्टाविय-दुग्घोट्ट-थट्ट ॥ ७।। 
दुदम-दणुवह-णिहलूण-सीरू । तियसिन्द-विन्द-पक्कन्द-लील ॥।६।। 
थिरे-थोर-हत्थि-णिट्टर-पवट्ट । कटटछास-कोडि-कन्दर-णिहद्ट ॥६॥ 
दिन दिये किय-तहलोक्रेक-लेव । सनन्‍्धाणु पयत्त करहि देव ।।८॥। 


चत्ता 


विज्जाहर-सामिय अम्बर-गामिय बन्दिण-बविन्द-णरिन्द-धुअ । 
चन्दक्षिय-णामहुँ छक्‍्खण-रामहुँ छुड अप्पिज्जड जणय-सुज! ॥९॥ 


[११ ] 
ते णिसुर्णेवि हसिड दसाणणेण । “कि वुज्छिय सन्धि समासु केण ॥।१॥ 
के लक्खणु केण पमाणु सारु। कि वल्लु कि साहणु दुण्णिवारु ॥२॥ 


अट्टवण्णाससों संधि २९ 


क्रियाकी सहायता छी जाती थी। व्याकरणकी भाँति जिसमें 
दूसरों ( वर्णा--शत्रुओं ) का छोप कर दिया जाता था। 
व्याकरणकी भाँति जिसमें गण और छिल्लोंसे सहायता ली 
जाती थी | “गुण और गौरवका स्रोत, मेरा राज्य, जो तुमने 
खर-दूषणको दे दिया है, ठीक है। तुम अपना घीरज नहीं 
छोड़ना, शीघ तुम मेरे भयंकर तीरोंके सम्मुख अपने अंग 
मोड़ोगे ।” ॥ १-६ ॥ 

(१० ] इस प्रसंगमें और भी जो प्रतिद्वंदी योद्धा वहाँ 
मौजूद थे, ओर जिसका जिससे वेर था, युद्ध प्रांगणमें जो 
जिसका प्रतियोगी था, उसने भी अपने प्रतिद्वंदीको सन्देश 
भेजा। अंगद ( सबके सन्देश छेकर ) वहाँ पहुँचा जहाँ 
रावण था। भीतर प्रवेश करते ही उसने कहना प्रारम्भ कर 
दिया--“हे रावण, तुम निस्सन्देह समस्त विद्वमें अद्वितीय 
मल्ल हो, ब्रह्मा, विष्णु और मह्टेश, तुम्हें अपने हृदयका काँटा 
समझते हैं। यम, कुबेर और इन्द्रका तुमने विनाश किया हे । 
गजघटाओंको तुम घरतीपर छिटा देते हो। दुर्दम दानबोंका 
दमन करना तुम्हारा स्वभाव है, देबताओंके समूहको रुछाना 
तुम्हारे लिए एक खेल है | बड़े-बड़े हाथियोंकों तुम निदंयतासे 
कुचल देते हो, कैलासपवंतकी सेकड़ों गुफाओंको तुमने नष्ट 
किया, तीनों छोक दिन-रात तुम्हारी सेवबामें लीन हैं। इस- 
लिए आप प्रयत्नपूवक सन्धि कर लें। आप विद्याधरोंके 
स्वामी हैं ओर आकाशमें विचरण करते हैं। चारणबृन्द और 
राजा निरन्तर आपकी स्तुति करते हैं। आप प्रशस्तनाम वाले 
राम-रक्ष्मणको सीतादेवी सौंप दें” ॥ १-६ ॥ 

(११ ] यह सुनकर, रावणने सुसकराकर कहा, “क्या 

कोई स,न्‍्ध और समासकी बात समझ सका है। लक्षणकों 


३० पठमचरिउ 


जो ण खकिड देजेंहिं दाणवेहिं । तहों कबणु गहणु किर माणवे हिं ॥।३॥ 
जह होह सन्धि गरुढोरगाहूँ ।. सुर-कुछिस-णिहाय-महाणगाहुँ ॥४॥। 
जहू होह सन्धि हुअवह-पयाहुँ । पद्चाणण-मत्त-महागयाहूँ ॥५॥ 

जह होह सन्धि ससि-कञश्नयाहुँ । दिणयर-करोह-चन्दुअयाहूँ ॥३॥। 

जहू होहइ सन्धि खर-कुजराहुँ । खयकाल-पहखण-जलहराहूँ ।॥७॥॥ 
जइ होइ सन्धि सब्वरि-दिणाहूँ । जइ होइ सन्धि वम्मह-जिणाहुँ ।॥८॥। 


चत्ता 


छलियक्खर-अस्थहुँ दूर-वरस्थहूँ. अणड (?) णव पणस-रायणहुँ । 
जह सन्धि पहावद को वि घडावइ तो रणें राहव-रावणहुँ/ ॥९॥ 


[१२ ] 

त॑ णिसुर्ण वि समरें अमज्ञएण । पुणु पुणु वि पवोछिठ अज्नएण ॥॥१॥ 
“मो रावण कि गरूगज्जिएण । णिफ्फलेंण परक्रम-वज्जिएण ॥२॥ 
सणु सोय ण देल्तहों कवणु छाहु । कि जो सो सज्जण हियय-डाहु ॥३॥ 
कि जो सो सम्बुकुस्मार-णासु । कि जोसो पर-गय-सूरहासु ॥४॥। 
कि जो सो चन्दणही-पवब्चु । कि जो सो खर-वछ-बक्ति-विस्ण्खु ॥५॥ 
कि जो सो आासालन्तकाछु । किजो सो विणिहदय-कोइवालु ॥ ६१ 
कि जो सो पवरुज्जाण-महु । कि जो सो हड वल्ु चाउरक्ु ॥७॥ 


अट्रवण्णासमों संधि ३३ 


कौन समझ सका है, कोन उसके प्रमाण और शक्तिको 
पहचान सका दे ? क्‍या बल, और क्या दुनिवार सेना ? 
जो देवताओं ओर दानवोंकी भी सेनासे नहीं डिगा, उसे 
मनुष्य कैसे पकड़ सकते हैं। यदि गरुड़की सर्पसे और इन्द्रके 
वजकी कुल पर्वतोंसे सन्धि सम्भव हो, यदि आग और पानी, 
सिंह और गजराजोंमें सन्धि दो सकती हो,' यदि चन्द्रमा और 
कमरछ, सूय्यकी किरणों और चाँदनीमें सन्धि होती हो, यदि 
गधे और हाथी, प्रढयकालके पवन और मेघोंमें सन्धि होती 
हो, यदि दिन-रातमें सन्धि सम्भव हो, यदि कामदेव और 
जिन भगवानमें सन्धि सम्भव हो, सुन्दर अक्षरवाले अर्थों 
और शब्दसे दूर रहनेबाले अर्थोमें, अथवा उहंड ओर नये 
विनीत राजजनोंमें सन्धि सम्भव हो तभी राम और रावणमें 
सन्धि हो सकती है” ॥ १-६॥ 

[१२] यद्द सुनकर, युद्धमें अडिग अंगदने, रावणकों बार- 
बार समझाया, ओर कहा, “हे रावण, तुम बार-बार व्यर्थ 
गरजते हो । तुम्हारा यह गरजना, एकदम व्य्थें और पराक्रम 
शुन्य हे। बताओ, सीतादेवीको वापस न करनेमें तुम्हें क्या 
लाभ है, वह कौन है, जो इस प्रकार सज्जनोंके हृदयको जला 
रहा है, वह कोन दे, जिसके कारण शम्बुकुमारका नाश हुआ। 
वह कोन है, जिसके कारण सूययहास खज्ज दूसरेके द्वाथर्में 
चला गया । वह कौन है, जिसके कारण चन्द्रमखा को 
बिडम्बना हुई। वह कोन है, जिसके कारण खरकी सेना और 
बलिकी भी विडम्बना हुई, वह कौन है, जिसके कारण आझ्ाली 
विद्याका अन्त हुआ | वह कोन हे, जिसके कारण कोटपाछ 
सारा गया वह कोन है, जिसके कारण विश्ञाल उद्यान उजड़ 
गया। बह कोन है, जिसके कारण घतुरंग सेनाका नाझ 
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किं जो सो उप्परि दिण्णु पाड । कि जो सो मोडिउ घर-णिहाड ॥८॥॥ 
कि जो सो एक्को घर-विभेठ । कि जो सो कलएं पाण-छेड” ॥९॥। 
घत्ता 
सं णिसुर्ण वि रावणु मय-मीसावणु अमरिस-कुद्धठ अज्भयदों । 
उद्धूसिय-केसर णहर-सयकुरु जिंह पन्चमुद्दु महग्गयहाँ ॥६०॥ 


[ १३ ] 
“महु अग्गऐँ सड-चक्कहिं काईँ । सहइुन्ति जासु रणें सुर सयाईं ॥१॥ 
दाहिण करें कडिढएँ चन्ददासे । महँ सरिसु कबणु तिहुअर्ण असेसे ॥२॥॥ 
कि वरुण पवणु वइसबशु खम्दु । कि हरि हरु वस्भु फणिन्दु चन्दु ॥३॥ 
ज॑ शुकृह हरु तं कलुणु भाठ । म॑ गउरिहें होसइ कहि मिं घाड॥४॥ 
ज॑ शुक्कद बम्भु महन्त-वुद्धि । त॑ किर वम्मण मारिएँ ण सुद्धि ॥७५॥ 
ज॑ शुक्कह_ जमु जण-सण्णिवाड । तं को किर एसिड छेह पाउ ॥६॥। 
ज॑ शुक्कह ससि सारज््-चरणु । तंकिर रयणिहें उज्जोय-करणु ॥७॥ 
ज॑ तबह माणु बबगय-तमालु । सं किर एऐंहु पतञ्नमु कोयपालछु ॥4॥ 
घत्ता 
दिद्वएँ रहुणन्द्ण.... स-घएऐ स-सन्दर्ण जह पक्क वि पड ओसरमि । 
तो भय-मीसाणदें (?) धगधगमाअहें (?) हुअवह-पुर्ें पईंसरमि॥९॥ 


[१४] 
वियसिन्द-विन्द-कन्दाज्रणेण ।  जं सन्धि न हच्छिय रावणेण ॥$॥॥ 
ते इन्दइ-सु्दें णीसरिड बक्कु । 'पर सन्धिहें कारणु अस्यि एक्क ॥२॥ 


अट्वुवषण्णासमों संधि हे 


हो गया। बह कोन है, जिसके ऊपर पैर रखा गया। यद्द 
कोन है जिसके कारण सेकड़ों घर बरबाद हुए। बह कौन 
है, जिसके कारण घरमें भेद हुआ । वह कौन है, जिसके 
प्राणोंका कछ अन्त होकर रहेगा ।” यह सुनकर भयसे डरावना 
ओर क्रोधसे भरकर रावण अंगद पर उसी प्रकार टूट पड़ा 
जिस प्रकार नखोंसे भयंकर सिंह अपनी अयाल उठाकर महा- 
गजपर टूट पड़ता है ॥ १-६ ॥ 

[ १३ ] “मेरे सम्मुख भटसमूह क्या कर सकता है, युद्धमें 
मुझसे देवता भी भय खाते हैं। जब मैं दायें हाथमें तरूवार 
निकाल छेता हूँ तो समस्त त्रिछोकमें, मेरी समानता कौन कर 
सकता है ? क्‍या वरुण, पवन, वेश्रवण या कार्तिकेय ? क्‍या 
विष्णु ब्रह्मा-शिव-नागेश या चन्द्र ? यदि कहीं शिव युद्धमें धोखा 
खा गये, तो बड़ा करुण प्रसंग होगा, कहीं ऐसा न हो कि 
इससे बेचारी गौरीपर आघात पहुँचे। कहीं, विशालबुद्धि 
विधाता घोखा खा गये, तो ब््महृत्याकी शुद्धि मैं कद्टाँ करूँगा ! 
यदि जनसन्तापकारी यम मेरे हाथों मारा गया, तो इतना बड़ा 
पाप कोन अपने माथे पर छेगा, सगधारण करनेवाला बदि 
चन्द्रमा मारा गया तो फिर रातमें प्रकाश कोन करेगा ! यदि 
मैं अन्धकार दूर करनेवाले सूयको तपाता हूँ तो यह भी ठीक 
नहीं, क्‍योंकि यह पाँचवाँ लोकपाल है! ध्वज ओर रथके 
साथ रामको देखकर यदि मैं एक भी पग पीछे हूँ तो में 
अत्यन्त डरावनी धकधक जलती हुईं अग्निज्वालामें प्रवेश 
करूँ ? ॥ १-६ ॥ 

[१४] जब देवसमूहके लिए पीड़ादायक रावणने सन्धिकी 
बात ठुकरा दी वो इन्द्र जीतने अपने मुँहसे यह कद्दा, “परन्तु 
सन्धिका एक ही कारण हो सकता है? राम अपने मनमें 
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जहू मर्णे परियच्छें वि पठमणाहु । आमेललइ सीयहेँ तणड गाहु ॥३॥ 

तो तहाँ ति खण्ड महि एक छत्त । चउरद्ध णिहिउ रयणाहँ सत्त ॥७॥ 
सामन्त-मन्ति पाइक्क त्तु । रहवर णरवर गय तुरय वन्तु ॥७॥ 
अन्तेठरु परियणु पिण्डवासु ।  स कलछत्तु स वन्‍्धड हड मि दासु ॥६॥ 
कुस दीउ चीर वाहणु असेसु । वज्जरड चीणु छोहार देखु ॥०॥ 
चब्बरडलु जवणु सुवण्ण दीड । वलन्‍्धरु हसु सुबल दीउ ॥4॥ 


घत्ता 
अण्णइ मिं पएसइ लेड असेसई गिरि वयडदु जाम्व धरेंवि । 
रावणु मन्दाय र सीथ किसोयरि तिण्णि वि वाहिराइ करेंवि ॥ ९॥ 


[१५] 
त णिसुणेंवि रोस वस गएण । _ णिब्मच्छिड इन्दु्‌इ अद्भएण ॥१॥ 
“'खलु खुद पिसुण पर णारि ईह । सय-खण्ड केवें तड ण गय जीह ॥२॥ 
जसु तणिय घरिणि तासु जें णदेहि । राहवें जियन्तें जम्में वि ण छेहि ॥३॥ 
जो रक्‍्खह पर परिहव सयाहँ । सो णिय कर्ज ओसरह काहईं ॥४॥ 
जे दिण्ण विहासण हरि वलेहिं । सुग्गोीव-हणुव मामण्डलेहिं ॥५॥। 


सन्दुसा ते वज्जरेवि तासु । गउ अक्वनड बल-लक्खणहें पासु ॥॥६॥ 
सो रावणु सिन्ध ण करह देव । सहुँ सरेण अमी ईयारु जेम्ब ॥।७॥ 
घत्ता 


त णिछुणेंवि कुद्धें हि जय जस लुद्धहिं कइकइट-अपरज्जिय मुएँ हि । 
वहि मि वे चावईं असुछ पयावई अप्फालियई स॒ इ भु एंहिं॥८॥ 
७ 


अट्टवण्णासमों संधि श्थ 


अच्छी तरह समझ-बूझकर यदि सीतामें अपनी आसक्ति छोड़ 
सके, तो उन्हें मैं तीनखण्ड धरतीका एकाधिकार दूँ ( एकच्छन्र 
शासन ), चार ऋद्धियाँ ओर सात रत्न-सामन्त मन्त्री 
पैदछसेना रथवर नरवर रथ और अइव । अन्तःपुर परिजन 
सगोत्री, पत्नी, बन्धु-बान्धवोंके साथ मैं भी दास हो जाऊँगा ९ 
इसके अतिरिक्त कुशद्वीप, समस्त चीरवाहन, वज्जर चीन, 
छोहार देश, बबेर, कुछ यवन, सुबर्णद्वीप, वेलन्धर, हंस और 
सुबेल द्वीप ले ले। जदाँतक विजयाध पवेत दे, वहाँ तकके प्रदेश 
वह छे सकते हैं, केषछ तीन चीजोंको छोड़ कर, राबण, 
मन्दोदरी और सीता देवी ॥ १-९ ॥ 

[९५ ] यह सुनकर अंगद आगन-बबूला हो उठा । इन्द्रजीत- 
को बुरा-भरा कहा, “दुष्ट नीच परनिन्दक, दूसरेकी स्त्रीको 
घाहनेवाली तेरी जीभके सो टुकड़े क्‍यों नहीं हो गये ?* सीता 
जिसकी पत्नी है, बह यदि उसे वापस नहीं मिलती, तो राम के 
रहते, तुम्हारा जीवित रहना असम्भव हे । जो दूसरोंको सेकड़ों 
अपमानोंसे बचाता है, क्‍या वह स्वयं अपमानित होकर, चुप- 
चाप बैठा रहेगा ? इसके बाद, अंगदने वे सन्देश भी कह 
सुनाये जो लक्ष्मण, विभीषण, सुप्रीष और हनुमान एवं 
भामण्डलने दिये थे । अंगद बापस राम-लक्ष्मणके पास आ 
गया। उसने बताया, दे देव ! रावण सन्धि नहीं करना चाहता, 
ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार “अमी” शब्दके ईकारकी स्थरके 
साथ सन्धि नहीं होती !” ॥ १-७ ॥ 

अंगदकी बात सुनकर जय और यशके छोभी केकेयी और 
अपराजिताके पुत्र राम एवं छक्ष्मण सहसा गुस्सेसे भर उठे । 
दोनोंने अपने अतुर प्रतापी धनुष चढ़ा छिये ॥८॥ 

् 
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[ ५९, एकणसट्डिमो संधि ] 


दूआगमणें परोप्परु कुडईं जय सिरि-रामालिक्वषण छुदईं । 
किय-कलयलहँ समुब्मिय चिन्धई रामण राम बरूईँ सण्णद्धूई ॥ 


( शुवकस ) 


[१] 

गए अड्जय कुमारें उग्गिण्ण चन्दहासो । 

सह सण्णहँवि णिग्गओ सरहसो दसासो ॥ $ ( छ्ेलादुबई ) 
धुरे अद्ञलक्खो समारुट्ट वयणो । धए वन्धुरो रक्खसो रक्त णयणों ॥॥२॥ 
रहे रावणो दुण्णिवारों असज्झे । कयन्तु व्व खयकाल मच्तुण मज्झे॥३॥ 
थिर स्थोर भुव पञ्षरो वियड वच्छो । सु मांसावणों भू छया भन्नुरच्छो ॥४॥। 
महा पलय कालो व्व कहकहकहन्तो। समुप्पाय जलणो व्व धगधगधगन्तो॥।५॥। 
समालोवणे सणि व मुह विप्फुरन्तो। फणिन्दो व्व फर फार फुक्कार देन्तो ॥। ६।। 
गइनदो व्य मुक्कइ्सो गुलगुछन्तो । मइन्दो व्व महागमे थरहरन्तों ॥॥७॥। 
समुद्दो व्व पक्खुहणें मज्जाय चत्तो। सुरिन्दो ब्व वहु रण रसुब्मिण्ण-गत्तो॥८॥) 
णहें असणि-जलूड व्व घुद्धद्ध वन्‍्तो । महा विज्जु पुझ्ो ब्व तडतडतडन्तो ॥॥९॥ 

( मयणावयारों णाम्र ठन्‍्दो ) 


घत्ता 


अमर वरज्न्या-जण जूरावणें... सरहसे सण्णज्झन्तएँ राबणें । 
किह्वर-साहणु कहि मि न मन्‍्तउ णिग्गड पुर पओलि सेछन्तड ॥१५।॥॥ 


एक्कुणसट्टिमो संधि ३७ 


उनसठवीं सन्धि 

दूतके इस प्रकार वापस होनेपर, जयश्रीके आलिंगनके 
छोभी, राम और छ्वमण, दोनों गुस्सेसे भर उठे। कछकलछ 
ध्वनिके बीच राम ओर रावणकी सेनाएँ तैयार होने छगीं | 
उनकी पताकाएँ उड़ रही थीं | 

[१] कुमार अंगदके जानेपर, रावणने अपनी चन्द्रहास 
तलवार निकाछ ली । कवच पहनकर वह सहषे निकल पढ़ा । 
आगे उसके अंग दिखाई दे रहे थे। उसका मुख क्रद्ध दिखाई 
दे रहा था। उसकी ध्वजॉपर, सुन्दर छाछ-छाछः आँखबाले 
निशाचर अंकित थे। असाध्य रथपर बैठा हुआ रावण ऐसा 
दिखाई देता था, मानो क्षयकार ओर मझत्युके बीच यमराज 
हो । उसका शरीर स्थूल ओर दृढ़ मुजाओंवाछा था। विज्ञाल 
वक्षबार् रावण अत्यन्त भीषण छग रहा था। भौद्दोंसे उसकी 
आँखें भयानक छग रही थीं। मद्दाप्रठढदय कालकी भाँति वह 
कहकहट्दा छगा रद्दा था । प्र्याग्निकी भाँति वह धकधका रहा 
था । देखनेमें उसका मुख शनिकी भाँति तमतमा रहा था। 
नागराजको भाँति, वह अपनी फूत्कार छोड़ रहा था। अंकुश 
विद्ीन हाथीकी भाँति वह गरज रहा था। बादछ आनेपर, 
सिंहकी तरह दह्दाड़ रहा था। कृष्णपक्षकी समाप्ति होनेपर, 
समुद्रकी भाँति बह एकद्म मर्यादाह्ीन दो रहा था। इन्द्रकी 
तरह, उसका शरीर कई युद्धोंकी चाहसे रोमांचित हो रहा 
था। आकाश में, वजज्वालाकी भाँति, बह धघू-धघू कर रहा था, 
बिजलियोंके महापुंजकी भाँति तड़तड़ा रहा था। देवताओंके 
अंगनाजनको सतानेवाछा रावण जब इस भ्रकार युद्धके लिए 
स्वयं सजने ऊरूगा तो उसके अनुचर सैनिक फूछे नहीं समाये। 
सगर और गढियोंमें रेल-पेल मचाते हुए चढछ पड़े ॥ १-१०॥ 


झ्८ पउमचरिड 


[२] 

के वि जय-जस-लुद्ध सण्णद वद्ध-कोहा । 

के वि सुमित्त-पुत्त-सुकलत्त-चत्त-मोहा ॥१॥ ( हेलादुबई ) 
के वि णीसरन्ति खीर । भूधर ब्य तुड् घीर ॥२॥ 
सायर ब्व अप्पमाण । कुकर ब्व दिण्ण-दाण ॥३॥ 
केसरि ज्व उद्ध-केस । चत्त-सब्व-जीवियास ॥॥8॥। 
के वि सामि-भत्ति-वस्त । मच्छरग्गि-पडजलन्त ॥५॥ 
के वि आहवे अभक्न । कह्ुम-प्पसाहियद् ॥६॥ 
के वि सूर साहिमाणि ।. सत्ति-सूछ - चक्क-पाणि ॥७॥। 


के थि गीठ-वारुणस्थ । तोण-वाण- चाव-हत्थ ॥८॥॥ 
कुद जुद-लुद् के वि ।. णिग्गया सु-सण्णहेत्रि ॥९॥ 
( तोमरो णाम छन्‍्दो ) 
घत्ता 


को वि पधाइड हणु-हणु-सई परिहह कवउ को वि आणन्दें । 
रण-रसियहों रोमश्जुब्सिण्णहों उरें सण्णाहु ण भाइड अण्णहों ॥१०॥ 


[३] 

पमणह का वि कन्‍्त “करि-कुम्सें ऊत्तडाइ । 

सुत्ताहलई छेवि महु॒देज्ज तेत्तड़ाईं ॥१॥ ( हेलादुबई ) 
का वि कन्‍्त चिन्धहं अप्पाहद | का वि कन्‍्त णिय-कन्तु पसाहह ॥२॥ 
का वि कन्‍्त मुह-पत्ति करावह । का वि कन्‍्त दृष्पणु दुश्सिवइ ॥३॥ 
का वि कन्त पिय-णयणईं अज्जह्‌ । का वि कन्‍्त रण-विछूड पठखइ ॥४॥ 
का वि कन्‍्त स-वियारड जम्पह । का वि कन्‍्त तम्वोलु समप्पद ॥७॥ 
का वि कन्त विम्वाहरें छग्गइ । का वि कन्‍्त आलिड्ञणु मग्गह ॥६॥ 


एक्णसट्टिमो संधि ३९ 


[२] जय और यशके छोभी कितने द्वी निदंय सैनिक, 
गुस्सेसे भरकर तेयार होने गे । कितनोंने अपने अच्छे मित्रों, 
पुत्र और पत्नियोंका मोह छोड़ दिया। 

पहाड़की भाँति ऊँचे और धीर कितने ही योद्धा निकल 
पड़े । वे समुद्रकी तरह अप्रमेय थे और हाथीकी भाँति दान 
देनेवाले। उनके केश, सिंहदकी अयालछकी भाँति उठे हुए थे । 
ये सब जीवनकी आशा छोड़ चुके थे। स्वामीकी भक्तिसे 
परिपूर्ण वे ईष्याकी आगमें जल रहे थे। अनेक युद्धोंमें अजेय 
कितनोंके शरीर केशरसे प्रसाधित थे। अपने प्रणणको साधने- 
वाले कितने ही योद्धाओंके हाथमें शक्ति, त्रिशुल और चक्र था । 
किसीने वरुणास्त्र ले रखा था। किसीके हाथमें तीर तरकश 
ओर धनुष था । कितने ही क्रुद्ध एवं युद्धके छोभी योधा सन्नद्ध 
होकर निकल पड़े | कोई 'मारो मारो! कहता हुआ दोड़ पड़ा । 
कोई योद्धा आनन्दके मारे अपना कवच ही छोड़े दे रहा 
था। वीररससे भरपूर, एक दूसरा योद्धा इतना रोमांचित 
हो उठा कि उसके इहारीरपर कवच नहीं समा पा रहा 
था ॥१-१०॥ 

[३ ] किसीकी पत्नी कह रही थी, “देखो हाथीके सिरमें 
जितने मोती हों, वे सब मुझे छाकर देना ।” कोई पत्नी अपने 
पतिको वस्त्रसे ढक रही थी, कोई पत्नी अपने पतिका झंगार 
कर रही थी । कोई कान्‍्ता मुखराग छगा रही थी, कोई द्पणमें 
मुख दिखा रही थी। कोई कान्‍्ता, अपने प्रियके नेत्रोंकी आँज 
रही थी। कोई कान्‍्ता अपने प्रियके भालपर युद्धका तिलक 
निकाल रही थी। कोई कान्‍्ता, विकारमस्त होकर कुछ कह 
रही थी। कोई कानन्‍्ता, पान समर्पित कर रही थी। कोई 
कान्ता, अपने प्रियके ओठोंको चम रददी थी, और कोई अपने 


8० पडठमचरिंठ 


का वि कन्त ण गणेद णिवारिड । सुरयारस्भु करेह णिरारिउ ॥७॥ 

का वि कन्त सिरे चन्धद फुल्लई | वस्थई परिहावेद अमुछ॒दई ॥८॥ 

का वि कन्‍्त आहरणई ठोयइ । का वि कन्‍्त पर-सुहु जें पछोयह।।९॥ 
( मत्तमायज्ञो णाम छल्दो ) 


घत्ता 


कहें वि अज्जे रोसो ज्जें ण माहउ पिय-रणवहुयएऐँ सहुँ ईसाइड । 
“'जह तुहूँ वह अणुराइड वषद्टहि तो सहु णह-वय देवि पयद्वहि!॥१ ०॥॥ 


[४] 

पमणइ को वि वीरु 'जइ चबहि एव मज्जे । 

तो वरि ताहें देमि जा जुत्तु सामि-कज्जे' ॥१॥ ( द्ेेलादुवई ) 
को वि भणइ गय-गण्ड वरूग्गईँ । आणदबिं मुत्ताहलई घयर्गई ॥२॥ 
को वि भणइ “ण विछेमि पसाहणु | जाम ण मजिमि राहव-साहणु ॥३॥ 
को वि मणह 'मुह-पत्ति ण इच्छमि | जाम ण सुहड-झडक पढ़िच्छमि ।४॥ 
को विभणइ 'ण णिहारूमि दप्पणु । जाम्त ण रणें विणिवाइड रूकक्‍खणु॥५॥ 
को वि सणइ “णड णयणईँ अज्ञमि । जाम्व ण सुरवहु-जण-मणु रअ्ममि॥६॥ 
को वि मण३ 'मुद्दें पण्णु ण लायमि | जाम्व ण रुण्ड- णिव हु णश्चाव मि!।३७॥॥ 
को वि सणइ “णउ सुरठ समाणमि । जाम्व ण भडहुँ कुऊ-क्खड आणमि ॥4॥ 
को वि मणइ 'घणें फुछ ण वन्धमि । जाम्ब॒ ण सरवर-घोरणि सन्धमि! ॥९॥ 


( रयडा णाम इन्दों ) 


घत्ता 
को वि सणइ घण्णे गड आकिक्ृमि जाम्व ण दल्ति-दन्तें आरूग्गमि' । 
को 4 कर णिवित्ति आहरणहों जाम्व ण दिण्ण सीय दृहबयणहाँ ॥१०॥ 


एक्कणसट्विमो संधि 8] 


प्रियसे आलिंगन माँग रही थी। कोई कानन्‍्ता, मना करनेपर 
भी नहीं मान रही थी ओर निराकुछ होकर, सुरतिकी तेयारी 
कर रही थी। कोई कान्ता, अपने सिरमें फूछ खोंस रही थी। 
ओर अमूल्य बस्त्र पहन रदहदी थी। कोई कान्‍्ता, गहने ढो रही 
थी। कोई कानन्‍्ता, दूसरेका मुख देख रही थी। किसी कान्ताके 
अंगोमें क्रोध नहीं समा रहा था, प्रियकी रणवधूके प्रति ईष्यासे 
भरकर बोली, “यदि तुम्हें युद्धलध्मीसे इतना अनुराग दे तो 
मुझे मरणत्रत देकर ही जा सकते हो” ॥ १-१० ॥ 

[४ ] कोई बीर योद्धा अपनी पत्नीसे बोला, “यदि कद्दती 
हो कि मैं यों ही नष्ट हो जाऊँ, तो उससे अच्छा तो यही है कि 
मै स्वामी के काजके लिए अपने प्राणोंका उत्सग करूँ। कोई 
एक ओर योद्धा बोला, “गण्डस्थछों ओर ध्वज़ाप्रोंमें छगे हुए 
मोती छाऊँगा ।” कोई बोला, “मैं तब तक प्रसाधन ग्रहण नहीं 
करूँगा कि जबतक रावणको सेनाको नष्ट नहीं करता ।” कोई 
कहने छगा, “जब तक में, सुभटोंकी चपेटमें सफल नहीं उत्तरता 
से अंगराग पसन्द नहीं करूँगा।” कोई बोछा, “में तबतक 
दर्षणमें मुख नहीं देखूँगा कि जबतक अपनी वीरताका प्रदर्शन 
नहीं कर छेता। किसी एकने कहा, “मैं तबतक अपनी 
आँखोंमें अश्जन नहीं छगाऊँगा कि जबतक सुरबधुओंके नेत्रोंका 
रंजन नहीं करता!” एक ओर योद्धाने कहा, “जबतक में 
योद्धाओंके धड़ोंको नहीं नचाता, मैं अपने मुखमें पान नहीं 
रखूँगा ।” एक बोला, “मैं सुरतिक्रीड़ाका सम्मान तबतक नहीं 
कर सकता कि जबतक योद्धाओंके कुलोंको मोतके घाट नहीं 
उतार देता ।” कोई योद्धा कद्द रहा था, “घन्ये ! में तबतक 
फूछ नहीं बॉँधूँगा कि जबतक उत्तम तीरोंकी कतार नहीं बाँध 
देता !” एक योद्धाने कद्दा, "मैं तुम्हारा आरिंगन तबतक नहीं 


४२ पडमचरिडउ 


[५] 

गरुअ-पओहराएं अश्वन्त णेहिणीए । 

रणें पहसन्तु को वि सिक्खविड गेहिणीए ॥१॥ ( देलादुबई ) 
'गाह णाह समरक्रृण-काले । तूर भरि-दुडि-सझ्लु वमाऊे ॥२॥। 
डस्थरन्त वर वोर-समुददे । सीह णाय णर णाय-रउद्दे ॥३॥ 
मस्त दृत्यि-गछूगउजिय-सहे । अब्मसिडिज्ज पर राहवचन्दे' ॥४॥ 
का वि णारि परिहासद एम । तेम जुज्झु णउ लरज्जमि जेम ॥७॥। 
का थि णारि पडियोहदइ णाह । 'भग्यमाणें पईू जीवमि णाह” ॥६॥ 
का वि णारि पढिखुम्वशु देह । को वि वीरु अचहेरि करेह ॥७॥॥ 
कम्ते कन्तें महूँ सण्ड लएवी । अज्ज वि कत्ति चहुअ चुम्बेवी' ॥८॥ 
का वि णाहें णवकारु करेह ! को वि वीरु रण दिक्‍्ख छएइ ॥९॥ 


( परियन्दिय णाम उन्दों ) 


घत्ता 


ताम्व सयहूुरु विप्फुरियाणणु. पत्र विमाणु तिसूल प्पहरणु । 
णिग्गउ कुम्मयण्णु मर्णे कुदयड णहयलें घूमकड ण उद्दयड ॥१०॥ 


[६] 
णिग्गएं कुम्मयण्णें सारीईइ-मछ॒वन्ता । 
जम्बव जम्बुमालि वीमच्छ बज्जणेत्ता ॥१॥ ( इछादुबई ) 


अरणिद्धर कुब्चर वज्जघरा । खल-खुदद विन्द्‌ खयकारू-करा ॥२॥॥ 


जय दुज्जय-दुद्धर दुइरिसा । दुहउस्मुह-दुम्मुद-दुम्मरिसा ॥३॥ 


एक्कुणसद्दिमो संधि डे 


कर सकता कि जबतक हाथीकी खींसोंसे भिड़कर छड़ नहीं 
छेवा ।” एक योद्धाने अपने समस्त अलंकार तबतकके दिए 
जतार दिये कि जबतक वह रावणसे सीतादेवीका उद्धार नहीं 
क्र छेता ”? ॥ १-१० ॥ 

[५] पीन पयोधरा और स्नेहसयी कोई एक गृद्दिणी, 
युद्धोन्मुख अपने प्रियको सीख दे रही थी, 

“युद्धमें तुम रामके लिए अवश्य संघ करना। असमय 
नगाड़ों, भेरी, दड़ि और शंखोंकी ध्वनि द्वो रही होगी। 
श्रेष्ठ बीरोंका समुद्र उछछछ रहा होगा । सिंहनाद ओर 
नरहुंकारसे भयंकर, उस युद्धमें मतवाले हाथियोंकी गजंना हो 
रही होगी। राघवचन्द्र निश्चय ही, शत्रुसे भिड़ जाँयगे।”? 
कोई नारी कह रही थी, “इस प्रकार छड़ना जिससे मैं 
लजाई न जाऊँ”। कोई स्त्री अपने प्रियको समझा रही थी, 
“तुम्हारे नष्ट हानेपर मैं जीवित नहीं रहूँगी।” कोई स्त्री 
प्रतिचुम्बन दे रही थी ओर कोई बीर, उसकी उपेक्षा कर 
रहा था”, बह कह रहा था, “हे प्रिये, मैं बछपूर्वक कीर्तिवधूको 
चूमूँगा ।” कोई अपने प्रियको नमस्कार कर रदह्दी थी ओर कोई 
वीर सामन्‍्त युद्धकी दीक्षा छे रहा था” | इसी बीच, कुम्भकर्ण 
क्रोधसे तमतमाता हुआ निकला, वह एक भारी विमानमें बेठा 
था, और त्रिशूछ अस्त्र उसके पास था। ऐसा लगता था मानो 
आकाशमें धूमकेतु डग आया हो” ॥|१-१०॥ 

[६ ] कुम्भकर्णके निकछते ही, मारी और माल्यवन्त भी 
निकछ आये। भयानक ओर वज़ नेत्रवाले जाम्बवन्त और 
जम्बूसाली भी निकल आये | दुष्ट ओर छद्वोंके समूहके लिए 
प्रल्यंकर, धरणीधर कूबर ओर वज्नधर भी निकछ आये। 
जयमें दुजय दुद्धर और देखनेमें डराबने, दुभगमुख दुर्मुख और 


७ पडमचरिड 


दुश्यिणण दुस्सर-दुश्विसदा । ससि-सूर-मऊर कुरूर गहा ॥४॥ 
सुअसारण सुन्द णिसुन्द गया । करि कुम्म णिसुम्म वियम्म मया ॥७॥ 
सिव-सम्मु-सयम्भु णिसुम्व विहू। पिहु आसण पिभ्वर पिज्न वि हू ॥8॥॥ 
कदुआल-कराल तमाक तमा । जमघण्ट सिहां जमदण्ड समा ॥७॥। 
जमणाय-समुग्गणिणाय छुली । हल-हाल हछाउह देल हुली ।॥॥4॥ 
मयरक्क ससझू मियक् रवी ।._ फणि पण्णय णक्कय सक्कष हवी ॥९॥। 
( तोष्टको णाम छन्‍्दी ) 
घत्ता 
सीहणियम्व पलम्व भ्रुवग्गल वीर गहार णिणाय महठवल । 
एचमाइ सण्णहें वि विणिग्गय पतन्नाणण रह पश्चाणण घय ॥१०॥ 


[७] 
धुन्घुद्धाम घूम घूमक्ख धूमवेया । 
डिण्डिम डमर डिण्डिरह चण्डि चण्डवेया ॥१॥ ( हेलादुवई ) 
डविथ विथ डम्बरा । जमक्ख डाहडम्वरा ॥२।। 
सिहण्डि पिण्डि पण्डवा । वितण्डि तुण्ड सण्डवा ॥४॥। 
पचण्ड कुण्डमण्डला । कबोछ कण्ण कुण्डछा ॥।४॥ 
सयाल मोल भुम्मलछा । विसारूचक्खु-कोह छा ।। १॥ 
कियन्त दड्डु रण्ढरा । कवालऊूचूल सहरा ॥१॥ 
चकोर चारु चारणा । सिलि-थ गन्धवारणा ॥७॥ 
पियक्क णिक्क साहया । णिरीह विज्जुजीहया ॥“॥ 
सुमालि मच्चु भासणा । दुरनत दुदरीसणा ।।९॥ 
( णाराड णाड छन्‍्दो ) 
घत्ता 


वज्जायर वियडोयर घहल. असणिणिघोस हूछ हालाहलू । 
इय णरवह सण्णद्धू समुण्णय चर्घ-महारह वरघ महाधय ॥।१०॥। 


एक्कणसद्विमों संधि छ५ 


दुर्मष भी निकुछ आये । दुरितानन दुर्गम्य और असझ्य, चन्द्रमा 
सू्य मऊर ओर कुरूर ग्रह भी निकल आये । द्वाथियोंकी सूड़ों 
को कुचलनेसे भयंकर, सुत सारण सुन्द ओर निसुन्द भी गये । 
शिव शम्मु स्वयंभु और विसुम्भ भी । पिहु आसण पिंजर और 
पिंग भी। कठुकालके समान भयंकर, तमालके समान श्याम, 
यम घण्ट आग और यमदण्डके समान भी | यमनादसे उत्पन्न 
निनादको भी मात देनेवाले हछ हाल हलायुध ओर हुली। 
मयरंक शर्शांक भियंक रवि; फणी पन्नग णक्षय शक्र और हृविने 
कूच किया। सिंदके समान नितम्बोंवाले अगंलाके समान 
विज्ञाल बाहु, वीर गम्भीर नादवाले ओर महद्दाबली, ऐसे वे बीर 
तैयार होकर निकल पड़े। उनके रथोंमें सिंद्द जुते हुए थे और 
ध्वजों पर भी सिंह अंकित थे ॥| १-१० ॥ 


[७ ]घुंघुधाम, धूम्र, धूम्राक्ष, धूम्रवेग, डिण्डिम, डमर, 
डिण्डिरथ, चण्डि, चण्डवेग, डवित्थ, वित्थ, डम्बर, 
यमाक्ष, डाहडम्बर, शिखण्डी, पिण्डि, पण्डब, वितण्डि, तुण्ड, 
मण्डव, प्रचण्ड, कुण्ड, सण्डल, कपोलकर्ण, कुण्डल, 
भयाल, भोर, भुम्भल, विशालचक्ष, कोहल, कृतान्त, ढड्ढ, 
ढण्ढर, कपालचुणं, शेखर, चकोर, चारुचारण, शेलिन्ध्र, 
गंधवारण, प्रियाकं, णिक्क, सीहय, निरीह, विथत्‌जिद्दा, 
सुमालि, सृत्युभीषण, दुरन्त, दुर्देशन आदि राजा भी 
निकल पड़े । वज्जोदर, विकटोदर, घंघल, अड्निनिर्धोष 
हूछ , दालाहछर आदि राजा भी तेयार द्वो गये। इनके 
रथोंमें बाघ जुते हुए थे ओर उनकी ध्वजाओंमें भी बाघ 
अंकित थे ॥९-१०। 


8६ पड़सचरित 


[«<] 
महुमह-अक्कइत्ति-सददूछ-सीहणाया । 
चद्धल-चहुरू-चचलछ चक-चोल-मीमकाया ॥१॥ ( हेलादुतई ) 
हस्थ विहस्थ पहस्थ-महत्था । सुत्थ सुहत्थ सुमस्थ पसत्था ॥२॥ 
दारुण रुद-रडद णिधोरा । हस पहल किराड़ि किसोरा ॥१॥ 
मन्दिर-मन्दर मेरुमयत्था । गन्धविमदण रुच्छ विहत्था ॥४॥ 
अग्ण-महण्णव गण्ण विगण्णा । धोरिय घर घुरन्घर चण्णा ॥५॥ 
भीस मयाणय मीमणिणाया । कइदम कोव कयम्व कसाया ॥६॥ 
कंश्वण कोनज्न विकोञ् पवित्ता । कोमल कोन्तल चित्त विचित्ता ॥७॥ 
माहव माह महोअर महा । पायव वायबव वारुण देहा ॥८0७ 
सीहवियम्भिय कुञ्चलरलीछा । विब्भम हसबिछास सुसीझा ॥९॥ 
( दोद्क णाम उन्दो ) 
घत्ता 
मल्हण लडहोल्हास उल्हावण, पत्त पमत्त-सत्तुसन्‍्तावण । 
एम्ब णराहिव अण्ण वि णिर्गय । हत्थि महारह हत्थि महाघय ॥१०॥ 
[५९] 
सद्ड यसद्भु-रत्त मिण्णञ्णण प्पहक्ञा । 
पुक्खर पुष्फचूड घण्टाउह प्पिहड्गा ॥१॥ ( हेलादुबई ) 
पुष्फासवाण पुष्फक्खयरा । फुल्लोअर फुछन्चुअ ममरा ॥२॥ 
वम्मह कुसुमाउह कुसुमसरा । मयरबद्धय-मयरद्धयपस रा ॥ ३॥। 
मयणाणछ-मयणारसि सुसमा ।_ वरकामावस्थ-कामकुसुमा ॥४॥ 
मयणोदय-मयणोयर भ्रमया । एए तुरक् रह सुरय घंया 0५ 
अबरे वि के वि मिंग सम्वरेहिं। विस-मेस-सहिस-खर-सूअरेहिं ॥६॥ 
ससहर-सलक्क इ विसहरेहि । सुंसुजर-मयर-सच्छोहरेहि ॥७॥ 


अवरे वि के वि गिरि-रुक्ख घरा । हवि वारुण-वायव-वज्ज करा ॥८॥ 


एक्णसट्टिमो संधि ७ 


[८ ] मधुमय, अकंकी्ति, शादूंछठ, सिंहनाद, चंचल, 
चढहुछ, चपछ, चछ, चोछ, भीमकाय, हस्त, विहृस्त, प्रह्स्त, 
महस्त, सुस्त, सुहस्त, सुमत्स, प्रशस्त, दारुण, रुद्र, रौद्र, 
णिघोर, हंस, प्रहेंस, किरीती, किशोर, मन्दिर, संदर, मेरु, 
मयस्त्र, गन्ध, विमदेन, रुच्छ, विहस्त, अन्य, महाणंव, 
गण्य, विशण्य, घोरिय, धीर, धुरन्धर, धन्य, भीस, 
भयानक, भीमसनिनाद, कदंम, कोप, क॒दम्ब, कृषाय, क्रंचन, « 
क्रोंच, विकोंच;, पवित्र, कोमर, कोन्‍्त, चित्र, विचिन्न, 
माधव, माह, महोदर, मेघ, पादप, वादप, वारुणदेह, 
सिंदविचंभसित, ऊंंजरलीका, विभ्वम, दँस-विछास, सुशीछ 
आदि राजा भी निकल पड़े | मल्हण, लडद्दोल्छास, उल्हावण, 
पत्त, श्रमत्त, शत्रु-सन्तापन आदि तथा दूसरे राजा भी 
निकल पड़े । उनके महारथोंमें हाथी थे ओर पताकाओंमें 
भी हाथी ही अंकित थे ॥१-१०॥ 


[९ ] शंख, भ्रशंख, रक्त, भिन्नांजन, प्रभांग, पुष्कर, 
पुष्पचूड, घण्टायुघ, प्रभांग, पुष्पश्रवण, पुष्पाक्षर, पुष्पोद्र, 
पुष्पध्वज, श्रमर, बम्मह, कुसुमायुध, कुसुमसर, मकरध्वज, 
मकरध्वजप्रसर, मदनानछ, मदनराश्षि, सुषमा, वरकामा- 
बस्था, कामकुसुम, मदनोदय, मदनोदर, अमय ये राजा 
अइवबरथों पर थे, ओर इनकी पताकाओंपर भी, अइब 
अंकित थे | अन्य राजा मगों, साभरों, वृषभ, मेष, 
महिष, खर ओर सूअरों, शशधर, शल्यक, विषधरों, 
सुंसुमार, मकर ओर मत्त्यधरोंपर, चछ पड़े। और दूसरे 
राजा, अपने द्वाथोंमें पहाड़ों ओर वृक्ष, आग, धारुण, 


झ्८ पडमचरिठ 


ताणन्तरें मड-कडमरणाहुँ । णीसरियड दृहमुह-णन्दणाहुँ ॥५॥ 
( पद्धडिया णाम छन्‍्दो ) 
घत्ता 
रहसुच्छलियहुँ रणें रसियडठहुँ,. रक्‍्खस घयहूँ विमाणारूढहेँ । 
इन्दइ घणवाहण सुञ्ष सारहूँ । पतन्च अद्ध कोडीड कुमारहूँ ॥१०॥ 
[ $० ] 


गय रण भूमि जा[म] खबन्जियहें वाहणाह । 

थिउ बल विस्थरेवि पश्ठास जोयणाइ ॥१॥ ( हेलादुबई ) 
बविमाण विभाणेण छत्तेण छत्त । धयग्ग धयग्गेण चिन्धेण चिन्ध ॥२॥ 
गहन्दो गइहन्देण सीहेण सीहो । तुरब्डो तुरज्ञेण वग्घेण वग्धो ॥३॥ 
जणाणन्दणों सन्दणों सन्दणेण ।  णरिन्दों णरिन्देण जोहेण जोडों ॥४॥ 
तिसूलछ तिसूलेण खग्गेण खग्ग । घले एव्मण्णोण्ण घट्टिल्वममाणे ॥५॥ 
कहिम्पि प्पएसे विसूरन्ति सूरा । रणक्ले चिरई चिरा वीर लच्छी ॥६॥ 
कहिम्पि प्पएसे विमाणेहिं घन्त । भड़ा सूरकन्तर्हिं जाणन्ति अण्ण ॥७॥ 
कहिम्पि प्पएसे सुपासेहअड्ा । गहन्दाण कण्णेहिं पावन्ति वाय ॥८॥ 
सहस्साईँ चत्तारि अक्खोहणोहिं । घछे जत्थ त वण्णिउ कस्स सक्ती ॥५॥ 

( भरुअद्भप्पयाओ णाम छन्‍्दों ) 


घत्ता 


हत्थ पदत्थ टवेष्पिणु अग्गएं, रावणु देइ दिलद्ठलि णिय-खग्गएं। 
ण खय-कालु जगहों आरूसेंवि। भिड सज्ञाम भूमि स हूँ भू एँवि ॥॥१०॥ 


एक्कुणसट्रिमो संधि ९ 


वायब एवं वज्ञ लिये हुए थे । इसी बीचमें योद्धाओंको 
चकनाचूर कर देनेवाले रावणके पुत्रोंके रथ निकले । 
वे युद्धमें हषसे उछल रहे थे। विमानोंमें बैठे थे, ध्वजोपर 
राक्षस अंकित थे। इन्द्रजीत मेघ-बाहन आदि ढाई करोड़ 
श्रेष्ठ पुत्र थे ॥१-१०॥ 

[१०] युद्धिभूमिमें पहुँचकर रथ खचाखच भर गये। 
सेना पचास योजनके विस्तारमें फेलकर ठहर गयी । विमानसे 
विमान, छत्रसे छत्न, ध्वजाग्रसे ध्वजाम्न, चिह्न से चिह्न, गजेन्द्रसे 
गजेन्द्र, सिहसे सिह, अइवसे अइब, बाघसे बाघ, जनानन्ददायक 
रथसे रथ, नरेन्‍्द्रसे नरेन्द्र, योद्धासे योद्धा, त्रिशूछसे त्रिशूल, 
खड़ से खज्न, इस प्रकार सेनासे सेना भिड़ गयी । किसी प्रदेशमें 
शूरवीर विसूर रहे थे। बहुत समय तक चलनेवाले उस युद्धमें 
वीर लक्ष्मी ऐसी जान पड़ रही थी, मानो वह नित्य या शाइवत 
हो । किन्हीं भागोंमें रथोंके जमावसे इतना अँघेरा हो गया 
था कि योद्धा सूयंकान्त मणियोंको सद्दायतासे दूसरेको देख 
पाते थे। जिस सेनामें चार हजार अक्षोहिणी सेनाएँ हों, भला 
किसको शक्ति हे कि उसका समूचा वर्णन कर सके ॥ १००॥ 

रावणने, हस्त और भप्रहदस्तको आगे कर, अपनी दृष्टि तकछ॒वार 
पर डाली । बह ऐसा छूग रहा था, मानो क्षयकाल ही उठकर 
युद्धभूमिमें आकर स्थित हो गया हो ॥ १० ॥ 


७ 
डं 


० पडठमचरिड 


[ ६०, सट्टिमो संधि ] 


पर-व्लें दिटद्वएँ.. राहवबोरु पयट्टड । 
अइ-रण-रहसेंण उरें सण्णाहु विसट्टउ ॥ 


[१] 
सो राहवें पहरण-हत्थाएं । दणुबइ-णिहइलण-समत्था ए ॥१॥ 
दीहर-मेहरू-गुप्पन्साए । धन्दण-कह स-खुप्पन्ताए ॥२॥ 
विच्छोइय-मणहर-कन्ताए । किय-मायासुग्गीवन्ताए ॥३॥ 
रण-रहसुद्धूसिय-गत्ताए । अप्फालिय-चज्ञावत्ताए ॥४॥ 
आवीडिय-तोणा-जुय छाए । किल्लिणि-ललन्त-चल-मुह लाए ॥५॥ 
कडुण-णिवद्ध-कर-कसमलछाए । वित्थिण्णुण्णय-वच्छयला ए ॥६॥ 
कुण्डछ-मण्डिय-गण्डबयछाएु। चूडामणि-चुम्बिय-माऊराए ॥७॥ 
सासुर-फुलिभाहछू-वयणाएं । रक्तुप्पल-सण्णिह-णयणाएं ॥८॥ 
ज॑ सेण-सणद्वएँ दिद्वाए । त॑ छक्खणे वि आलुद्वाए ॥९॥ 


( मागधश्रत्यधिक्रा णाम उन्‍्दों ) 


घतता 


झत्ति पकछित्तड अणुद्रमाणु हुआसहोँ । 
णाईं समुद्ठिड मच्थासूलु दसासहों ॥१०॥ 


[२] 
सो बज्ञयण्ण-आणन्दयरु । सीहोयर-माण-मरदह-हरु ॥१४ 
कलछाणमाल-दंसण-पसरु । वि्याहिव-विक्षम-मरूण-करु ॥ २॥ 
वणमालालिज्ञिय-वच्छयलु । जियपउम-णा म-पह््य-मसलु ॥३॥ 
अरिद्मण-णशहिव-सत्ति-घरु । कुलभूसण-मुणि-डवसरग-हरु ॥४॥ 


चन्दुणहि-तणय-सिर-णिइलूणु । . सूरन्तय-सू रहास-हरणु ॥५॥ 


सद्ठिमों संधि ७३ 


साठवीं सन्धि 


शत्रुसेनाकों देखकर, राघवने भी युद्धके लिए कूच कर 
दिया | अतिरणके चावसे, उन्होंने विशेष प्रकारका कबच पहन 
छिया। 

[१] निशाचर राजाओंको कुचलनेमें समथ रासने, हथि- 
यार अपने हाथमें ले लिये। उनकी कमरपर छम्बी मेखलछा थी, 
और इारीर चन्दनसे चर्चित था। अपनी सुन्दरकान्तासे वह 
वियुक्त थे | उन्होंने मायासुप्रीवका अन्त किया था। बीरतासे 
उनका शरीर रोमांचित हो रहा था | वह अपने वज्ञावत धनुष 
को टंकार रहे थे | उनके दोनों तृणीर कसमसा रहे थे। चंचल 
किंकिणियाँ रुनझुन कर रही थीं। उनके हाथोंमें सुन्दर कंकण 
बेधा हुआ था। उनका वक्षस्थल उन्नत ओर विश्ञाल था। 
गण्डमण्डल कुण्डछोंसे शोमित था, उनके भालको चूड़ामणि चूम 
रहा था । उनका मुख और ओठ कान्तिसे खिले हुए थे । उनके नेत्र 
रक्त कमलकी भाँति थे । लक््मणने जब देखा कि सेना तेयार दो 
चुकी दे तो बह भी सहसा आवेशसे भर उठा। आगके समान, 
बह शीघ्र ही भड़क उठा | उस समय ऐसा रूगा, मानो रावणके 
सिर ददं उठा हो ॥१-१०॥ 

[२] लक्ष्मण, जो वश्रकणके लिए आनन्द्दायक था, और 
जिसने सिंदहोदरका मान गछित किया था, जिसने कल्याण- 
मालछाको दशंन दिये थे, विन्ध्यराजके पराक्रमको क्षीण किया 
था, जिसके वक्षने बनमालाका आलिंगन किया था, जो 
जितपञ्माके नामरूपी कमलके लिए भश्रमर था, जिसने शाजा 
अरिदमनकी शक्तिको बात-बातमें झेल छिया था, जिसने कुल- 
भूषणके उपसर्ग-संकटको टाछा था, जिसने चन्द्रनखाके पुत्र 


जुर पडमघरिड 


खर-दूसण-लिसिर-सिरन्तयरु । कोडिसिला-कोडि-णिहट्ठ-उरू ॥६॥ 

सो ऊक्खणु पुलय-विसइ-तणु ।  सण्णज्झद अमरिस-कुइय-मणु ॥७॥ 

घुणु रावण-बलु णिज्झाइयउ । णं सयलु जें दिद्विद माइयड ॥८4॥ 
( पद्धडिया णाम छन्दों ) 


कप 


घत्ता 
जासु किसोअरें. जग जिगिरोमउ जेत्तिड । 
तासु विसालहें.. णयणहेँ त॑ बलु केत्तिड ॥९॥ 


[३ ] 


तहिं तेहएँ अवसरें ण किउ खेड । सण्णज्झद सरहसु अज्भजणेड ॥१॥ 
जो रणें माहिन्दि-महिन्द-धरणु । जो स-रिसि-कण्ण-उवसग्ग-हरणु ॥२॥ 
जो आसालियहें विणास-कालु । जो वज्ञाउह-वर्ण जलण-जालु ॥३॥ 


जो छड्ढासुन्दरि-थण-णिहद्द । जो णन्दणवण-मद् ण-पवट्ठु ॥४॥। 
जो णिसियर-साहण-सण्णिवाडउ._ जो अक्खकुमार-कयन्तराडउ ॥॥७॥ 

जो तोयद्वाहण-बल-विणासु । जो खण्ड-खण्ड-किय-णागवासु ॥६।। 
जो विमुहिय-णिसियर-सामिसालु । जो दहमुह-मन्दिर-पछयकालु ॥७॥। 
जो जस-लेहडु एकल -वीरु । सो मारइ रोमश्िय-सरोरु ॥८॥ 


( रयडा णाम छन्‍्दों ) 


चत्ता 
पुणु पुणु वग्गद पेक्खेंवि रावण-साहणु । 
अज्जु सइच्छएँ.._ करमि कयन्तहाँ मोअणु' ॥५९०॥ 


सहिमो संधि हि 


शम्बुकुमारका सिर काट डाला था, और जिसने वीरोंका संहार 
करनेवाले सू्यहास खड्जको अपने बड़में कर लिया था, जिसने 
खरदूषण और त्रिश्िके सिर काट डाले थे, ओर जिसने 
कोटिशिलाको अपने सिरपर उठा लिया था। लू्ष्मणका शरीर 
रोमांचित हो उठा। वह मन-ही-मन क्रुद्ध हो कर, तेयारी करने 
रूगा | जब वह रावणकी सेनाके बारेमें सोच रहा था तो ऐसा 
छगा मानो वह अपनी दृष्टिमें उसकी समूची सेनाको माप रहा 
हो भला जिस लक्ष्मणके ऋशोद्रमें समूची दुनिया, एक छोटे- 
से बीजकी भाँति हो, उसके विज्ञाल नेन्नोंमें रावणकी सेनाको 
क्या बिसात थी ॥९-९॥ 


[३] इस अबसरपर उसने भी जरा देर नहीं की, वह 
तेयार होने छगा, बह हनुमान जिसने युद्धमें, इन्द्र ओर वे जयन्त 
को पकड़ लिया था, वह हनुमान, जिसने ऋषिसहित 
कन्याओंके उपसगको दूर किया था। जो आश्ञालीविद्याके लिए 
विनाश काल था, जो बजञायुधरूपी वनके लिए अग्निज्वाल 
था। जिसने लंकासुन्दरीके स्तनोंका मदन किया था ओर जिसने 
ननन्‍्दनवनको उज़ाड़ डाछा था, जो राक्षसोंकी सेनाके लिए 
सन्निपात था, जो अक्षयकुमारके लिए यमराज था, जिसने 
तोयद्वाहनकी सेनाका काम तमाम किया था, जिसने नाग- 
पाशके टुकड़े-टुकड़े कर दिये थे, जिसने निशाचरोंके स्वामी श्रेष्ठ 
को विमुख कर दिया था, जो रावणके प्राखादके लिए प्रलय- 
काल था, यशका छालची जो अकेला वीर था, वह हनुमान 
भी सहसा सिहर उठा। रावणकी सेनाको देखकर, वह बार- 
बार उछल रहा था, और कह रहा था, आज मैं स्वेच्छासे 
यमराजको भोजन दूँगा ॥९-६॥ 


छठ पठमचरिड 


[४] 
एम मणेवि घीर-चूडासमणि । पडमप्पह-विसाणें थिड पावणि ॥ $॥ 
तहिं अवसरें सुग्गीउ विरुज्सह । मामण्डलु सरोसु सण्णज्झद्द ॥२॥ 
सज्ञियाईं चउ हंस-विमाणहँ । जिणवर-भसवणहों अणुद्रमाणह ॥३॥ 
गय-रयाईं ण॑ सिद्धहँ थाणई ।  भज्ज-जणई ण कुसुमहों वाणईं ॥४।॥ 


मन्द्र-सेल-सिहर-सच्छायईं किक्लिणि-घग्घर-धण्टा-णायई ॥॥०॥ 
अलि-मुह॒लिय-मुत्ताहल-दामईं ।. विज्ञु-मेह-रवि-ससिपह-णामईं ॥६॥ 
हरि-वलहइहेँ वे पट्टवियह । वे अष्पाणहों कारणें ठवियई ॥॥७॥ 


जिणु जयकारें वि चडिए विदीसणु । जो भय-भीय-जीघ-मम्मीसणु ॥८॥ 
( मत्तमायड्ो णाम छन्‍्दो ) 


घत्ता 
पुरड परिद्रिय सेण्णहों मय-परिहरणहों । 
णं धुर-घोरिय छ वि समास वायरणहों ॥९॥ 


[५] 
के वि सण्णद्ध समरझ्णे दुजयां। के वि मामण्डल्ाइब्च-चन्द-दया ।।१ 
के वि सिरि-सह्डू-आवरिय-कलछस-रूया। के वि कारण्ड-करहस-कोश्-द्वया (२ 
के वि अल्ियछ-मायड्-लीहह़या । के बि खर-तुरय-विसमेस-मद्िस-छूया 
के वि सस-सरह-सारञ्र-रिक्‍्छ-छया । के वि भहि-णडक-म य-सोर-गरुढद्धया 
के वि सिव-साण-गोमाउ-पसय-द्ूया। के वि घण-विजु-तरु-कमरछ-कुलिसद्धया 


सट्ठिमों संघि जज 


[४] बीरश्रेष्ठ हनुमान , यह कहकर, पदुमप्रभ विमानमें 
जाकर बैठ गया | इस अवसर पर सुग्रीव भी विरुद्ध हो उठा । 
रोपसे भरकर भामण्डल भी तेयारी करने छंगा। चारों हंस- 
विमान, सिद्ध स्थानोंकी तरह, गतरज (पाप और धूलसे 
रहित ) थे, कामदेवके बाणोंकी भाँति, भगजन ( मनुष्योंको 
विचलित कर देनेवाले ) थे । उनके शिखर, पहाड़ोंकी चोटियों: 
के समान सुन्दर कान्तिमय थे । वे किंकिणो घग्घर ओर घण्टोंके 
स्वरोंसे निनादित थे। उसमें जड़ित मुक्तामालाओंको भोरे 
चूम रहे थे । उन विमानोंके क्रमशः नाम थे-विद्युत्‌प्रभ, मेघ 
प्रभ, रविप्रभ और शशिप्रभ । पहले दो, विभीषणने राम और 
लक्ष्मणके लिए भेजे थे, और बाकी दो अपने लिए रख छोड़े 
थे। जिन भगवानकी जय बोलकर विभीषण विमानपर चढ़ 
गया, वह विभीषण जो भयभीत छोगोंको अभय प्रदान 
करनेवाला था | विभीषण, भयद्दीन सेनाके सम्मुख, ऐसे 
खड़ा हो गया, मानो व्याकरणके सम्मुख छहों समास आ 
खड़े हुए हों ॥१-९॥ 

[५ ] युद्धमें अजेय कितने ही योद्धा तेयार होने लगे। 
कितने ही योद्धाओंके ध्वजोंपर भामण्डल आदित्य और चन्द्रमा 
के चिह्न अंकित थे। कितनोंके ध्वजोंपर, श्री और शंखोंसे ढके 
हुए कलछश अंकित थे। कितने ही ध्वजोंपर हंस, कलहंस ओर 
क्रोंच पक्षी अंकित थे । किन्हीं पताकाओंपर व्याप्र, मातंग और 
सिंह अंकित थे। कितनी ही पताकुओंपर खर, तुरग, विषमेष 
ओर महिष अंकित थे। किन्हीं ध्वजोंपर शा, सरभ, सारंग 
ओर रीछ अंकित थे। किन्हीं ध्वजॉपर साँप, नकुछ, सग, मोर 
और गरुड़ अंकित थे। किन्हीं ध्वजोॉपर शिव, शाण, ऋगाल 


जद पडठमचरिठ 


के वि सुंसुअर-करि-मयर-मच्छ-छया । के वि णक्कोहर-ग्गाह-कुम्म-दुया ६॥ 

णील-णल-णहुस-रहमन्द-हस्थुब्मवा । जम्बु-जम्बुक-अम्मोहि-जब-जम्बवा ७ 

पस्थउप्पित्थ-पत्थार-दप्पुद्धरा । पिहुल-पि हुकाय-भूमड्भ-उब्मड्भुरा ॥॥८ 
( सयणावयारो णाम डन्‍्दो ) 


चघत्ता 
एए णरवड़ गय-सन्दर्णेहिं परिट्टिय । 
सम॒ुह दसासहों.._ ण॑ उवसग्ग समुदट्ठिय ।॥०॥ 
[६] 
कुमुआवत्त-महिन्द-मण्डऊछा । सूरसमप्पह-माणुमण्डछा ॥१॥ 
रहवद्धण-सज्ञामचख्लचछा । । दिठरह-सब्वम्पिय-करामछा ।।२॥ 
मित्ताणुदूर-वग्धसूअणा । । एए णरवह वग्घ-सन्दणा ।॥३॥ 


कुद्ध-दुट्ट दुष्पेक्व-रठरवा । । अप्पडिहाय-समाहि-सइरवा ॥४॥ 
पियविग्गह-पश्चमुह-कडियला। बिडरू-वहरू-मथ्ररहर-करयला ॥॥७॥ 
पुण्णचन्द-चन्दा पु-चन्दुणा । एए णरत्रइ सीह-सनन्‍्दगा ॥६॥। 
तिलछय-तरड्अ-सुसेण-मणहरा |. विज्लुकण्ण-सम्मेय-महिहरा ॥७॥। 
अड्भड्भय-काछ-विकाल-लेहरा । तरलू-सीछू-वलि-वल-पओहरा ॥<८॥ 


( उप्पहासिणी णाम छन्‍्दो ) 
चत्ता 
एुए णरवद्‌ सयल घथि तुरय-महारह । 
णाईं णिसिन्दर्ही कुद्धा कूर महागह ॥५९॥ 
[५] 


चन्द्मरीचि-चन्दु-चन्दोअर-चन्दण-अहि भ-अहि मुद्दा 
गवय-गवक्ख-दुक्ख-द्सणावक्वि-दामुद्वाम-द हिसुहा ॥)॥ 
हेड-हिडिम्ब-चूड-चूडामणि-चूडावत्त -वत्तणी 
कन्त-बसनन्‍्त-कोन्त-कोऊराहछ-कोमु इचयण-चासणी ॥॥२॥ 


सद्ठिमों संधि जज 


ओर बन्दर अंकित थे। किन्हीं ध्वजोंपर घन, बिजली, वृक्ष, 
कमछ ओर वज्॒अंकित थे। किन्हीं ध्वजोंपर सुंसुकर, हाथी, 
मगर ओर मछली अंकित थीं। किन्हीं पताकाओंमें नक्र, ग्राह 
ओर कच्छप अंकित थे । नील नल नहुष रतिमंद हस्ति-उद्धव 
जम्बु जम्बक्क अम्बोधि जब जम्बब पत्थक पित्थ प्रस्तार 
दर्पोद्धर प्रथुछू प्रथुकाय अआुभंग और उद्भंगुर । ये राजा 
गजरथोंमें बैठकर ऐसे आये मानो राबणके सामने संकट ही 
आ गया हो ॥?-९॥ 


[६] कुमुदावत, महेन्द्रमण्डल, सूरसमग्रभ, भानुमण्डल, 
रतिवध न, संग्रामचंचल, हृढ़रथ, सर्व प्रिय, करामछ, मित्रानुद्धर, 
ओर व्याप्रमूदन ये राजे व्याघ्रथ पर आसीन थे। क्रुद्ध, दुष्ट, 
दुष्प्रेह्य, रोरब, अप्रतिघात, समाधि भैरव, प्रियविग्नह, पंचमुख, 
कटितल, बिपुल, बहुल, मकरधर, करत, पुष्य चन्द्र, चन्द्राक्ष 
और चन्दन ये राजे सिंहरथों पर थे। तिरूक, तरंग, सुसेन, 
मनहर, विद्युत्कणं, सम्मेद, महीधर, अंगंगद, काछ, विकाछ, 
शेखर, तरल, शीछ, बलि, बल ओर पयोधर, ये राजे अश्वरथों 
वाले थे, ये ऐसे छगते थे मानो कि दुष्ट मद्दाम्ह हो निशाचरों 
पर क्रुद्ध हो उठे हों ॥ १-९॥ 


[७] चन्द्रमरी ची, चन्द्र, चन्द्रोदर, चन्दन, अहित, अभि- 
मुख, गवय, गवाक्ष, दुकक्‍्ख, दशनावछो, दामुद्दाम, दतिमुख, 
ड्रेड, हिडिम्ब, चूड, चूड़ामणि, चूडावत, बतेनी, कन्त, बसन्त, 
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कञ्षय-कुमुअ-कुन्द-इन्दा उह-इन्द-पडिन्द-सुन्दरा 
सलू-विसलछ-मल इलिर-कछ्लीलु छोल कुंब्बरा ॥१॥ 
घामिर-घूमलक्खि-घूमावक्ि-धूमावत्त-घूसरा 
दूसण-चन्दुलेण-दूसासण-दूसरू-दु रिय-दुक्करा ॥४॥ 
दुष्पिय-दुम्मरिक्ख-दुल्लोहण-तार-सुतार-तासणा 
हुलर-छल्िय-लुच्दछ॒रण-तारावलि-गयासणा ॥५॥ 
ताराणिलय-तिलूय-तिलयावलि-तिलयावत्त-मञ्षणा 
जरविहि-वजवाहु-मरुवाहु-सुवाहु-सुरिद्द-अञ्षणा ॥६॥ 


( दुबई-कडवय णाम छन्दो 2» 


चत्ता 
पुएु णरवह्‌ समर-सए हिं णिव्वूढा । 
खलिय असेस वि. पवर-विमाणारूढा ।॥७॥ 
(४) 
रहवर-गयवरेहिं एककें हिं। तिहिं तुरएं हिं पञ्ञहिं पाइक्ेंहिं ॥१।। 


बुच्यद पत्ति सेण तिहिं पत्तिहे।  सेणामुदहु तिहिं सेणुप्पत्तिहिं ॥२॥ 

गुम्मु ति-सेणामुह-अहिणाणें हिं।._ वाहिणि तिहिं गुम्म-परिमीणें हिं।३॥ 
तिहिं बाहिणिहिं अण्ण तिहिँ पियणंहिं। तं चम्रु णाम्रु पगासिड णिउर्णेहिं ॥७ 
तिहिं चमू हिं पमणन्ति अणिक्किणि । दुसदिं अणिक्किणाहिं अक्खोहणि॥७॥ 


एच5क्खोहणीहिं वि सहासई । जाईँ भुवर्णे णिय-णास-पगांसहई ॥६ ४ 

चड कोडीउ सत्ततीस छक्ख चाल।स सहस रह-गयहेँ सद्ठ ॥७॥। 

सत्तासी छक्‍्ख स-मच्छराहुँ बल्ले एक्वीस कोडिड णराहुँ ॥८॥ 
घत्ता 


तेरह कोड़िड बारह लक्ख अहज्जहूँ । 
घीस सहासईँ इड परिमाणु तुरद् हुँ ॥ ९॥ 


सट्टिसो संधि चुद 


कोन्त, कोलाहल, कौमुदीवदन, घासनी, कंजक, कुमुद, इन्द्रा- 
युध, इन्द्र, प्रतीन्द्र, सुन्दर, शल्य, विशल्य, मल्ल, हक्षिर, 
कल्लोलुल्लोल, कुबेर, धामिर, धूम्रलक्षी, धूमावली, धूमावत, 
धूसर, दूषण, चन्द्रसेन, दूसासन, दूसछ, दुरित, दुष्कर, 
दुष्प्रिय, द्रमरिक्ष, दुर्योधन, तार, सुतार, तासणा, हुल्लुर, 
ललित, छुंच, उल्लूरण, तारावली, गदासन, तारा, निलुय, 
तिरूक तिलकावलि, तिलकावत भंजन, जरविधि, वज॒बाहु, 
मरुबाहु, सुबाहु, सुरिष्ट, अंजन । सैकड़ों युद्धोंका निबोह 
करनेवाले ये राजा और जो बाकी बचे थे वे बड़े-बड़ बिमानों- 
में बेठकर चल पड़े ॥| १-७ ॥ 


ध८ ] एक रथवर, एक गजबर, तीन अश्वथों ओर पाँच पैदल 
सिपाहियोंसे पंक्ति बनती है ओर तीन पंक्तियोंसे सेना। तीन 
सेना-पंक्तियोंसे सेनामुख बनता हे। तीन सेनामुखोंसे एक गुल्म 
बनता है, ओर तीन गुल्मोंसे बाहिनी बनती हे। तीन बाहि- 
नियोंसे एक प्रतना बनती है, और तीन प्रतनाओंसे चमू बनती 
है । ऐसा पण्डितों ने कहा है। तीन चमुओंसे अनीकिनी बनती 
है और दस अनीकिनियोंसे एक अक्षोहिणी सेना बनती हे। 
जिसकी एक हजार भी अक्षौहिणी सेनाएँ होती हैं. उनका 
संसारमें नाम चमक जाता है। जिसके पास चार करोड़ 
सेंतीस छाख चालीस हज़ार अक्षौहिणी सेनाएँ हों, एक संख्य 
रथ और गज हों। सेनामें मत्सरसे भरे हुए इक्कीस करोड़ 
सत्तासी छाख आदमी थे। जिसमें तेरह करोड़ बारह छाख 
बीस दृजार अभंग अश्यों की संख्या थी ॥ १-५॥ 
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[$] 
संचले राहव-साहणेंण। रोमज्जुच्छलिय-पसाहणेण ॥१॥ 
आहलाव हुअ हरिसिय-मणहों।_ गयणझ्जणें सुर-कमिणि-जणहों ॥२॥॥ 
पएक्कए पवुत्त वकछु कवणु थिर्। ज सामि-कण्जे ण गणेद सिरु ॥ह।॥। 
कवणहिं वलें पवर-विमाणाईं । _ कश्चणगिरि-अणुहरमाणाईं ॥३॥ 
कवणहिं पक्खरिय तुरक्ष थड ।_ कवणहिं सुक्कद्डुस हत्थि-हड ॥२॥ 
कवणहिं सर-धोरणि दुग्विसह । कवर्णहिं महिहर-सड्आास-रह ॥६॥ 
कवणहिं सारहि सन्दण-कुसछ ।_ कवणहिं सेणाबइ असुछ-बछ ॥७॥। 


कवणहिं पहरणईं मयहूरहें । कवणहिं विन्धाईं णिरन्‍्तरदई ॥८॥॥ 
घत्ता 
कव॒णु रणड्रणें वाणहुँ साइड देसइ । 
रावण-रामहें जयमिरि कवणु छलएसइ” ॥९॥ 
[ ३० ] 


अण्णेक्षएं दीहर-णयणियाएं । परमणिड पप्फुछिय-वयणियाएं ॥१॥ 
“हलें वेण्णि मि अतुरू-महावलाईं । वेण्णि मि परिवड्डिय-कलयलाईं ॥२॥ 
वेण्णि मि कुरुढडाईं स-मच्छराईं । वेण्णि मि दारुण-पहरण-कराईँ ॥३॥ 
वेण्णि मि सवडम्मुह किय-यमाईं । वेण्णि मि पक्खरिय-तुरज्षमाईं ॥४॥। 
वेण्णि मि गलगजिय-गयघडाईँ। वेण्णि मिं पवणुद्धुअ-धयवडाई ॥५॥ 
वेण्णि मि सश्नोत्तिय-सन्दणाईँ।  वेण्णि मिं सुर-णयणाणन्द॒णाईं ॥६॥ 
वेण्णि मि सारहि-दुदरिसणाईं ।. वेण्णि मि सेणावइ-मीसणाईं ॥७॥ 
वेण्णि मि छत्तोह-णिरन्तराहूँ । वेण्णि मिं मड मिउड़ि-सयड्डराह॥ ४ ।॥। 
घता 
किण्णि मि सेण्णईं अणुसरिसाईं महाहवें । 
विजड ण जाणहुँ. कि रावणें कि राहवें! ॥ ९॥ 


सह्ठिमो संधि ६१ 


[५९] रामकी सेनाके कूच करते ही, योद्धा रोमांचसे उछल 
पडे । आकाशमे प्रसन्नमनन देववालाओंकी आपसमे बातचीत 
होने छगी। एक ने कहा, कौन-सी सेना ठहर सकती है ९ 
उसका दी उत्तर था, “वही सेना टिक सकती है, जो स्वामी 
के लिए अपने सिरको भी कुछ न समझे ।' किसीकी सेनामे 
विशाल विमान थे जो स्त्रणंगिरिकी समानता रखते थे | किसी- 
में कवच पहने हुए अइबघटा थी। किसीमे अकुश छोड़ देने 
वाली हस्तिघटा थी। किसीमे असह्य तीरोंकी माला थी। 
किसीमे पहाडकी भाँति विजश्ञाल रथ थे। किसीके पास रथ- 
कुशल सारथि थे। किसीमे अतुल बल सेनापति थे । किन्हींके 
पास भयकर हथियार थे, और किसीके पास निरन्तक पताकाएँ 
थीं। कोई युद्धके ऑगनमे तोरोंका आलिगन कर रहा था। 
पे राम और रावणमे, जयश्री पर कौन अधिकार करता 

॥ १-६ ॥॥ 

[ १० ] एक दूसरी विश्वाल नेत्रवाली देवबालाने कहा, “हे 
सखी, दोनो ही सेनाएँ अतुल बल रखती हैं, दोनों मे कोलाहल 
बढ रहा है। दानों ही ईष्यां से भरी हुई ऋर हो रही है, दोनों 
के हाथोमें दारुण अम्ज हैं। दोनो ही आमने-सामने जा रही 
है। दोनों सेनाओंके अश्व कबच पहने हुए हैं। दोनों मे गज- 
सेनाएँ गरज रही है, दोनोंके ध्वजपट पबनमे उडे जा रहे हैं। 
दोनोंमे रथ जुते हुए हैं, दोनों ही, देवताओके नेत्रोंकी आनन्द 
देनेवाले हैं, दोनों ही सारथियोंके कारण दुदंशनीय हैं.। दोनों 
ही सेनापतियोंके कारण भीषण हैं, दोनों ही छत्रोंके समूहसे 
हकी हुई है, दोनों द्वी योद्धाओकी भोहों से भयकर हैं । दोनां ही 
सेनाएँ उस महायुद्धमे एक दूसरेके समान थीं। इसलिए कहना 
कठिन है कि जीत किसकी होगी रामकी, या रावणकी ॥१-९॥ 
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[१३ ] 
स॑ बयणु सुर्णेवि वहुमच्छराएं। अण्गाएं णिव्मब्छिय अच्छराएं॥१॥ 
“जहिँ रण-घुर-घोरिड कुम्मयण्णु। सहुँ मीमें मीमणिणाउ अण्णु ॥२॥ 
जहिं मउ मारीचि सुमालि मालि । जहिँ तोयद्वाहणु जम्बुमालि ॥३॥ 
जहिं अक्ककित्ति महु मेहणाड ! जहिं मयरु महोयरु भीमकाउ ॥४॥ 
जहिं हत्थु पहत्थु सहत्थु वीरु।. जहिँ घुग्घुरु घुग्घुद्धाम घीरु ॥५॥ 
जहिँ सम्भु सयस्भु णिसुम्भु सुम्भु । जहिं सुन्दु णिसुन्दु णिकुम्भु कुम्भ ६॥ 
जहिँ सीहणियम्दु पलम्ववाहु। जहिं डिण्डिभ्रु डम्वरु नक्षगाहु ॥७॥ 
जहिं जमु जमघण्दु जमस्खु सीहु। जहिँ सछवन्तु जई विज्जुजीहु ॥<॥ 
घत्ता 
जहिं सुठ सारणु बजोअरु हालाहलु । 
तहिं रावण-बलें. कवणु गहणु राहव-वछु' ॥ ९॥। 
[१३२ ] 
त॑ णिसुणेंवि विप्फुरियाणणाएँ । अण्णेकएँ बुत्त वरज्जणाएँ ॥१॥ 
“जहिं राहड विडसुग्गोीब-महणु । जहिं गवउ गवक्खु विवक्ख-वहणु ॥२॥ 
जहिं छक्खणु खर-दूसण-विणासु । जहिं मामण्डलु जयसिरि णिवासु ॥३॥ 
जहिं अज्ञड अब्डु सुसेणु तार। । जहिं णील णहुसु णल दुण्णिवारु ॥४॥॥ 
जहिं अहिसहु दहिसुदद समइसमुदद । महकन्तु विराहिड कुझुड कुन्दु ॥७॥ 
जहिँ जस्वड जम्वव-रयणकेसि । जहिँ कोमुइ-चन्दणु-चन्दरासि ॥६॥। 
जहिं मारुइ णन्दणवण-कयन्तु । जहिँ रम्भु महिन्दु विहीस-बन्तु ॥9॥॥ 
जहिं सुहह्ड विहीसणु सूछ-हत्थु । सेणावह सह सुग्गीड जेत्थु ॥८॥ 


घता 
तं॑ वलु हलें सहि एत्तिउ एड करेसह । 
रावणु पार्डे वि रूडझ स ईं भुझ्बेसह! ॥९॥ 


सट्ठिमो संघि ६झ 


[११] यह सुनकर अत्यधिक ईष्यांसे भरी हुई एक दूसरी 
अप्सराने उसे डाँट दिया, “जहाँ युद्धभार उठानेमें अग्मणी, 
कुम्भकर्ण हे, जहाँ भोमनिनादके साथ भीम हैं, जहाँ मय, 
मारीची, सुमालि, मालि है, जहाँ तोयदबाहन जम्बुमारि है, 
जहाँ अकंकीर्ति, मधु और मेघनाद हैं, जहाँ मकर ओर भीम- 
काय महोदर हैं, जहाँ हस्त-प्रहस्त ओर महस्त जेसे बीर हैं, 
जहाँ धीर घुर्घुरु और घुग्घुधाम हैं, जहाँ शम्मू,स्वयम्भू निशुम्भ 
और शुम्भ हैं, जहाँ सुन्द-निसुन्द, निकुम्भ और कुम्भ हैं। जहाँ 
सिंहनितम्ब, प्रलम्बबाहु, डिण्डिम, डम्धर और नक्रग्राह-हैं, जहाँ 
यमधघण्ट, यमाक्ष और सिंह हैं। जहाँ माल्यवन्त और विद्युत्‌- 
जिह हैं। जहाँ श्रतसारण, वश्जोदर और हालाहर हैं, राबणकी 
उस सेनामें रामकी सेनाकी कया पकड़ हो सकती है॥ १-०॥ 

(१९५) यह सुनकर एक ओर देवांगनाका चेहरा तमतमा उठा । 
उसने आवेशमें आकर कहा,“जिस सेनामें विट सुप्रीवको मारने 
वाले राधव हों, जिस सेनामें गवय, गवाक्ष, विवक्ष ओर वहन 
हों, जिस सेनामें खरदूषणका नाश करनेबवाला छक्ष्मण और 
जयश्रीका निवास स्वरूप भामण्डल हों, जिस सेनामें अंगद, 
अंग, सुसेन और तार हों, जिस सेनामें नीछ, नहुष ओर दुर्नि- 
चार नर हों, जिस सेना में अहिमुख, दधिमुख, मतिसमुद्र, 
मतिकान्त, विराधित, कुमुद ओर कुन्द हों, जिस सेनामें जम्बुक, 
जम्बब, रत्नकेशी हों, जिस सेनामें कोमुदीचन्दन, चन्दराश्ि हों, 
जिस सेनामें नन्दनवनके लिए कृतान्त हनुमान हों, जिस सेनामें 
रम्भ, महेन्द्र ओर विहीसवन्त हों, जिस सेनामें शूछ हाथमें 
लेकर सुभट विभीषण हों,और जिस सेनामें सुप्रीव स्वयं सेनापति 
हों, हे सखी, निम्धय ही वह सेना, सिफ़ इतना ही करेगी कि 
रावणको धराश्ायी बनाकर रूंकाका स्वयं भोग करेगी। ९-९।॥ ७ 
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[६१, एकसट्टिमो संधि] 


जस-लुडई  अमरिस-कुदई हय-तुरहं किय-+ लकलडे । 
अभ्मिदर्दयि_ रहस-विसट्टई. ताम्व राम्ब-रामण-बलई ॥ 


[१] 
वइदेहिह कारणें अतुल-बलई ।. अब्मिहईँ रामण राम-बरूदं ॥१॥ 
ण॑ जुअ-खए महियक गयणयछहे । सविमाणईं विज्ञुल वेय-चलई ॥«॥ 
पहु-पडह-मेरि-गम्मीर-सर हैं । अवरोप्परु अहिणव-रोस-मरईं ॥३॥। 


सिल-पाहण-तर-गिरि-गहिय-क रईं । सब्बल-हुलि-हरू-करवाल-धरहं ॥४॥ 
उश्गामिय-मामिय-मीम-गयईं | ओरालछि-गरुअ-गज्जन्त-गयई ॥५॥ 


पडिपेछिय-रह-हिसन्त-हयई । अुअ-धवल-छत्त-घूवन्त-घयई ॥६॥ 
साहीण-पाण-परिचत्त-मयईे । पम्मुक-घाय-सड्डाय-सयद ॥७॥ 
समुदेकमक्ष-सज्छुद्ध-पयई । सयवार-बार-उम्घुट्ट-जयई ॥<८॥ 
घत्ता 
स-पयावद_ कडिड्य-चावई सर-सन्धन्त-मु भन्‍्ताई । 


ण घडियईं विण्णि वि मिढियईं. पयहे सुबनन्‍्त-तिहन्‍्ताईं ॥९॥ 


६ र-] 


तहिं तह समरद्गणें दारुगं।.. कुद्दुम-केसुअ-अरविन्दारुणें ॥१॥ 

को वि बीरु णासझद पाणहुँ।  युणु पुणु अज्जु समोडइ वाणहुँ ॥२॥ 
को वि वीरु पडिपहरइ पर-वर्ले । पुरठ धाइ पड देह ण पच्छलें ॥३॥ 
को वि बीरु असहन्तु रणड्णें। झम्प देइ पर-णरवर-सन्दर्ण ॥४॥ 


पक्॒संट्टिमो संधि ६५ 
इकसठवीं सन्धि 


तूय बज उठे । कलकल होने रगा। यशकी लोभी और 
अमषसे भरी हुई, राम और रावणकी सेनाएँ वेगके साथ एक 
दूसरेसे जा भिड़ीं । 


[१] केवल एक वेदेहीके छिए, राम और राबणकी अतुरू 
बलशाली सेना, एक दूसरेसे भिड़ गयी। ऐसा जान पड़ रहा 
था मानो युगान्तमें धरती ओर आकाझश, दोनों ही आपसमें 
भिड़ गये हों, सेनाओंके पास बिजलीके बेगवाले विमान थे | 
पट-पटह और भेरीकी गम्भीर ध्वनि गूँज उठी। आवेशमें 
सेनाएँ एक दूसरेपर हूट पड़ रही थीं। चद्टाने पत्थर पेड़ और 
पहाड़ उनके हाथमें थे। कुछ सब्बल हुलिहुछ और तलवार 
लिये थे । कुछ सैनिक, विशाल गदा निकालछकर उसे घुमा रहे 
थे। सिंहनाद सुनकर गजमाला गरज रही थी। मुड़ते हुए 
रथोंके अश्व हिनदह्विना रद्दे थे । सफ़ेद छतन्न ओर ध्वज हिल-डुल 
रहे थे। सैनिक अपने प्राणोंका भय छोड़ चुके थे। घावों ओर 
संघषंकी उन्हें रत्तीमर भी परवाह नहीं थी। वे एक दुसरे के 
सम्मुख पग बढा रहे थे। इस प्रकार वे सेकड़ों बार अपनी 
जीत की घोषणा कर चुके थे। दोनों सेनाएँ प्रतापी थीं। दोनों 
धनुषपर तीर रखकर चला रही थीं। मानो वे आपसमें भिड़- 
नेके लिए ही बनी थीं, ठीक उसी प्रकार, जिसप्रकार शब्दरूप 
ओर क्रियारूप, आपसमें मिलनेके लिए निष्पन्न होते हैं।१-२॥ 

[२] सचमुच वह भयंकर युद्ध केशर, टेसू ओर रक्त- 
कमलकी तरह छाल द्वो उठा । फिर भी, उसमें कोई भी योद्धा , 
अपने प्राणों की परवाद्द नहीं कर रहा था। वे बार-बार, तीरों 
के सम्मुख अपना शरौर कर रहे थे । कोई एक योद्धा उठता 

प्‌ 
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को लि वइरि करें घरेंतरि पकडडइ। पहरें पहरें परिभोसु पतड़ढइ ॥५॥ 
को वि सराहड पड॒इ विमाणहों। णावह विज॒-पुञु णिय-थाणहों ॥ ६॥ 
को वि धरिजद वार्णेहिं पन्‍्तड । ण॑ गुरूहिं णरु णरए पडन्‍्तड ॥७॥ 
को जि दन्ति-दन्तेंहिं आलग्गइ ।  करणु देवि को वि उबरि वलग्गइ ॥<4॥ 


घत्ता 


गड सारेंवि कुम्भु वियारेंबि जाई ताईं कुन्दुजलह । 
गुणवन्तहें. पाहुडु कन्तहें.. को वि छेइ मुत्ताहलूदँ ॥९॥ 


[३] 
हेमुजल-दण्ड-वलग्गाईं । केण वि तोडियई घयग्गाईं ॥१॥ 
ण समिच्छिड जेण पियहें तणड । ते रुहिरें छदड पसाहणड ॥२॥ 
मुहपत्ति ण इच्छिय जेण घरें किय तेण सुहड मर्ज वि समरें ॥३॥ 
चिरु जेण ण इच्छिड दृष्पणड । रहें तेण णिहालिड अप्पणड ४४॥ 
मुद्दे पण्णईं जेण ण लाबियईं |. तें रुण्ड-सयहूँ णच्चावियई ॥७॥ 


चिरु जेण ण सुरड समाणियड । तें रण-वहुअएँ सहूँ माणियड ॥६॥ 
णिय-णारि ण इच्छिय आसि जेंग । आलिड्लिय गय-घड बहुय तेंण ॥७॥ 
जो णहईं ण देन्तड णिय-पियाएँ। सो फाडिड सम्तरज्ञण-तियाएँ ॥८॥ 


एकसट्टिमो सधि दब 


ओर दत्रुपर हमला बोल देता। कोई एक योद्धा जब अपना 
कदम आगे बढा देता तो पीछे कदम नहीं रखता। एक ओर 
योद्धा रण प्रांगणमे सहसा आपेसे बाहर हो डठवा और शतन्रु- 
सैन्य-रथो पर कूद पडता। कोई एक योद्धा, शत्रुको पकड़कर 
खींच रहा था। पल-पलमे उसका परितोष बढ रहा था। कोई 
एक योद्धा तीरोंसे आहत होकर जब रथोंपर जाकर गिरता, 
तो ऐसा छगता कि किसी मकानपर बिजली टूट पड़ी हो । 
कोई योद्धा तीरोकी बोछारमे अवरुद्ध हो उठता, मानो 
आचायजीने नरकमे जाते हुए किसी जीवको रोक छिया 
हो ।? किसी एक योद्धाने गजको मारकर, उसके मस्तककों 
चीर डाला, ओर उसमे कुन्दके समान स्वच्छ, जितने भी 
मोती थे, वे सब, अपनी पत्नीको उपद्ारमे देनेके लिए निकाह 
लिये ॥ १-५ ॥ 

[३ ] किसी एक योद्धाने स्वर्ण दण्डमे लगी हुई ध्वजाओंके 
अगछे हिस्सेको फाड डाला। जिस योद्धाको अपनी पत्नीका 
आदर नहीं मिला था, उसने युद्धमे रक्तसे अपना श्वगार कर 
लिया। जो अपने घरमे मुखपर पत्र रचना नहीं कर सका उसने 
युद्धमे शत्रुओंको बछाकर, अपना शोक पूरा किया। जिस 
योद्धाने बहुत समय तक दर्पण नही देखा था, उसने रथमें 
अपना मुख देख लिया। जिसने अभी तक अपने मुखभे एक 
भी पान नहीं खाया था, उसने सैकडों धडोको, युद्धमे नचा 
दिया। जिस योद्धाको अभीतक प्रमक्रीडाक्ा अवसर नहीं 
मिला था, उसने रणबधूके साथ, अपनी इच्छा पूरी की । जिस 
योद्धाने आजतक अपनी खत्रीकी कामना नहीं की थी, उसने जी 
भर गजघटाका आलिंगन किया । जो अपनी सजीके लिए नख 
तक नहीं देता था उसे युद्धभूमिमें आज युद्धवधूने फाड़ डाछा। 


६८ 


सम्मा-दाण रिण मरियड 
सो रणउह्दें सुहडु पणश्चिठ 


कहिंचि घोर सण्डण 
गरिन्द विन्द-दारण 
दिसग्ग भग्ग सन्‍्दण । 
मिड़न्‍्त वीर णिव्मर । 
विमुक्क चक्क-सब्वल । 
क्षणेय घाय जज्तर । 
मुअन्त-हक् डक्कय । 
छुणन्त अड्ड-हडुय । 
पडन्‍त जोह विस्मरू । 
गलन्त छोहिओहय । 
कहि थि आहया हया । 
कहिं जि मासुरा सुरा। 
कदिं चि विद्या धया । 


पडमचरिड 


घत्ता 


अच्छिउ जो झूरन्तु चिरु । 
सामिहें अग्गएं देवि सिरु ॥९॥ 


[४] 


सिरोह दह-खण्डण ॥१॥। 
तुरज्ञ मग्ग वारणं ॥२॥। 
ममनन्‍्त सुण्ण वारण ॥३॥। 
चचन्‍्त णिट ठुर खर ॥४8॥ 
तिसूल सत्ति-सडुल ॥५॥| 
पडन्‍्त याहु पञ्चर ॥६॥ 
हणन्त एक्रमेक्षय ॥७॥ 
कुणन्त खण्डखण्डय ॥८॥ 
ललन्त अन्त चुम्मल ॥९॥ 
मिलन्त पक्खि जूहय ॥१०॥ 
महीयल गया गया ॥११॥ 
पह्'र दारुणार॒गा ॥१२॥ 
जसोह भूरिणा चया ॥$३॥ 


घत्ता 


तहि आहव पढम मिडन्तड राहव स हणु भग्गु किह । 
दिवें दिये दुवियडदुहों मार्णंण पोढ़ विछासिणि सुरड जिंह ॥१४॥॥ 


राहव चल रावण वर्लेण भग्यु । 
ण कि परिणामें परम धम्मु । 


[५] 


ण दुग्गइ-गमण सुगइ-मग्गु ॥ १॥ 
ण धघोराचरणें मणुझ जम्मु ॥२॥ 


एकसट्टिमो संधि ६९ 


सम्मान दान और ऋणके भारसे सन्‍्तुष्ट कोई एक योद्धा अभीतक 
मन ही मन खीज रहा था बह युद्धके प्रांगणमें इसलिए नाच उठा 
कि वह अब अपने स्वामीके लिए अपना सिर दे सकेगा ॥१-॥॥ 

[४ ] कहीं पर भयंकर संघर्ष मचा हुआ था। सिर, वक्ष 
ओर शरीरोंके टुकड़े-टुकड़े हो रहे थे। नरेन्द्र समूहका विदा- 
रण हो रहा था। अश्वोंका मार्ग रुद्ध हो गया था, दिशाओं के 
मार्ग, रथोंसे पटे पड़े थे । रिक्त हो कर हाथी घूम रहे थे । वीर 
पूरे वेगसे लड़ रहे थे । अत्यन्त उग्मतासे वे जोर-जोरसे चिल्ला 
रहे थे। एक दूसरे पर चक्र ओर सब्बल फेंक रहे थे। त्रिशूल 
ओर शक्तियोंसे युद्धस्थल व्याप्त था। योद्धा घाबोंसे जजर थे । 
उनके बाहुओं और शबोंसे धरती पट चुकी थी। हक्का और 
डक्क अख्र छोड़े जा रहे थे। वे एक दूसरेपर आक्रमण कर रहे 
थे। आसपास हड्डियाँ ही हृड्डियाँ बिखरी हुई थीं। वे उनके 
खण्ड-खण्ड कर रहे थे। योद्धा धराज्ञायी हो गये। उनकी 
शिखाएंँ सुन्दर दिखाई दे रही थीं। अश्वोंका रक्त रिस रहा 
था, पक्षियोंके झुण्ड उसमें सरावोर हो रहे थे। कहीं आहत 
अश्व और हाथी घरती पर पड़े हुए थे। कहीं देवता, आघातों- 
से अत्यन्त दारुण और आरक्त अत्यन्त भयंकर जान पड़ 
रहे थे । कहीं पर यश समूहसे मण्डित ध्वजाएँ विद्ध हो रही 
थीं। युद्धकी उस पहली भिड़न्तमें ही राघवकी सेना उसी 
प्रकार नष्ट हो गयी, जिस प्रकार, दुर्विदग्धके मानसे किसी 
प्रौढ़ बिछासिनीकी रति समाप्त हो जाय ॥ १-१४ ॥ 


[५ ] राघवकी सेना, रावणकी सेनासे, इस प्रकार भग्न हो 
गयी मानो दुर्गंतिसे सुगतिका मार्ग नष्ट हो गया हो। मानो 
कलिके परिणामसे परमधम नष्ट दो गया हो, या मानो कठोर 
तपःसाधनासे मनुष्यजन्म नष्ट हो गया हो। यह देखकर कि 


७० पड़मचरिड 


बियलिय-पहरणु णिय-सर्ण विसण्णु । भजान्तउ पेक्रखेंवि राम-सेण्णु ॥३॥। 
किउठ कछयलु कमल दुलक्सिए्हिं । सुर वहुअरहिं रावण पक्खिएहिं ॥४॥। 
'हलें पक्खु पेक्खौु णासन्‍्तु सिमिरु। णरवि यर णियरहों रयणि तिमिर॥५॥) 
सुट्ट वि सांयालु महन्त-काड । कि विसह॒इ केसरि णहर धाउ ॥६॥ 
सुट्ठ वि जोइड्रणु तेयवन्तु । कि त्ण तवणु जिजझइ तबन्तु ॥७॥॥ 
सुट्ठ वि सुन्दर रासहहों कीऊ । कि पावद् वर मायज्ञ लीक ॥॥८॥ 
चत्ता 
सुदद वि भूगोयर दुज्जड कि पुजई विज्ञाहरहाँ। 
सुद्द वि वाला।हड वडहुड कि सरिसउ रयणायरहों ! ॥५९५॥ 


[६] 
ताव तुरञ्रम रह गय वाहणु । वछिउ पडावउ राहव-साहणु ॥ 73) 
ण उच्छछछिउ खय-सायर-जलु । आहय तूर णिवहु किय कऊूयछ ॥| २॥॥ 
उब्मिय कणय-दण्डु धुय धयवडु । उद्ध-सोण्ड-उडकछुस-गय घड़ ॥३॥ 
जुत्त-तुरड़्म-वाहिय-सन्दणु । जाउ पड़ीवड मड कडमइणु ॥४।। 
घाइय णरवर णरवर-विन्दहेँ । सीहहुँ सीह गइन्द्‌ गइन्दहूँ ॥५॥ 
रहियहूँ रहिय धयग्ग धयग्गहूँ । रह रहवरहेँ तुरद्ग तुरज्ञहें ॥६॥। 
धभाणुक्षियहूँ मिडिय धाणुक्षिय + फारक्षियहु पवर फारक्किय ॥७॥ 
असिवर-हत्था असिवर हत्थहूँ । . एम्ब हुअ किलिविण्डि समत्थहुं ॥८॥ 
घत्ता 
दुग्धोह-थट्ठ-सड्ड दृण पाड़िय-मुह-वड पडिय-गुड । 
अड्डाउद् अवसरें फिट्र्ण वालालुश्लि करन्ति मड़ ॥९॥ 


एकसट्रिमो सधि ७१ 


रामकी सेनाके हथियार छिन्न हो रहे हैं, सेना मन ही मन 
दुःखी है, वह बुरी तरह पिट रही हे, रावणपक्षकी कमलनयना 
सुरबधुओंने खूब खुशी मनायी। बे कहने छगीं “हे सखी, 
देखो सेना नष्ट हो रही हे मानो सूयकी किरणोंसे रात्रिका 

अन्धकार नष्ट हो रहा है। ठीक ही तो हे, सियारका शरीर 
कितना ही बडा क्‍यों न हो ? क्‍या वह सिंहके नखाघधातको 
सह सकता हे । जुगनूमे कितना ही तेज प्रकाश हो, क्‍या वह 
सूर्यको अपने तेजसे जीत सकता है ? गदहेकी क्रीडा कितनी ही 
सुन्दर हो, क्‍या बह उत्तम गजकी क्रांडाको पा सकता हे? 
मनुष्य कितना ही अजेय हो, क्‍या वह विद्याघरोकों पा सकता 
है। झील कितनी ही बडी हो, क्या वह बड़े समुद्रकी समता 
कर सकती है| १-० ॥ 

[६] इसी बीच--अह व, रथ, गज ओर वाहनसे युक्त राघव- 
सेना, फिरसे मुडी । ऐसा छगा मानो क्षयसमुद्रका जल, उछछ 
पडा हो | तूर्योके समूह बज उठे । कल-कल ध्वनि होने छगी। 
सुबर्णदण्ड उठा लिये गये, ध्वजपट फहरा उठे | गजघटा निर- 
कुश होकर अपनी सूँड उठाये हुई थी। अइब जोत दिये गये । 
रथ चल पड़े। फिरसे उलटा सेनिकोंका विनाश होने रूगा। 
योद्धा योद्धाओंके ऊपर दौड़ पडे, सिंह सिंह पर, और गजेन्द्र 
गजेन्द्र पर, रथी रथियों पर, और ध्वजाम्र ध्वजाग्रो पर, रथ 
श्रेष्ततथों पर, अहइब अइवों पर, धानुष्क धानुष्कों पर, फरशाबाज 
फरशाबाजों पर, तलवार हाथमे लेकर लड़ने वाले, तकूवार 
वाछों पर । इस प्रकार, उन दोनो सघर्ष सेनाओंमे घोर सघर्ष 
हुआ। गजधघटा चूर-चूर हो गयी। उनके मुखकी झूले गिर 
गयीं । कबच टूट पड़े | अद्धोंका अबसर निकल जाने पर योद्धा 
आपसमे एक दूसरेके बाल खींचने छगे ॥ १-९ ॥ 


रे पडमचरिद 

[७] 
किय कुरुढ मिउ॒डि मड भासुराहँ | पहरन्ति परोप्परु णिट्टराईं ॥१॥॥ 
उसय वलई रुहिर-जलोलियाईँ । तम्मिच्छ बणईं ण फुछियाईँ ॥२॥ 
एस्थन्तरें जग-मण माविणीड । करूदन्त गयणें सुर कामिणीड ॥३॥ 
हलें वासवयत्तें वसन्तलेहें हले कामसेणें हे कामले हें ॥॥४॥। 
हलें कुसुम मणोहरि हलें अणज्लें। चित्तद्धें वर्ण हलें वरज्ञं ॥५॥ 
जो दीसइ रणडहें सुहहु एहु+. कण्णिय-खुरुप्प कप्परिय देहु ॥॥६।। 
सब्बड मिलेवि एेंहु मज्छ देहु।  रणें जण्णु गवेसवि तुम्हें लेहु ॥७॥ 
अण्णेक्कएं हरिसिय-गत्तियाएँ । पम्रणिउ पप्फुछिय वत्तियाएँ ॥०॥ 


घत्ता 
जो दुन्ति दन्तें आछग्गेंबि उरू भिन्दाविड अप्पणउ । 
हल्लें घावहि काईं गद्विल्लिए एडहु मत्तारु महु त्तणड ॥९॥ 


[(<] 
जाम्ब वोल सुर कामिणि-सत्थहों । ताब वछेण समरें काकु'थहों ॥॥$॥ 
सग्गु असेसु वि रावण साहणु । वियछिय पद रणु गछिय पसाहणु ॥२॥ 
विहुणियकर मुहकायर णरवरु । _ वबुण्ण तुरक्षमु मोडिय रहवरु ॥३॥ 
चतरकछत्त आमे।छय धयवरु । गरुय घाय कछुधाविय गय घडु ॥॥४।। 
ज णासन्तु पदीसिड पर वलु। राहव पक्खिएहि किउ कलयलछु ॥७॥ 
लें हलें वारबार ज वण्णहि। जेण समाणु अण्णु णड सण्णहि ॥ ६॥ 
त वह पेक्खु पेक्खु मजनन्‍्तउ।  ण डचव्णु दुब्बापु छित्तड ॥७॥ 
ण सजण कुडुम्बु खल सड्डें । णाइ कुमुणिवर चित्त अणके ॥८॥ 


एकसट्विमो संधि छह 


[७] अपनी टेढ़ी भोंहोंसे अत्यन्त भयंकर एवं कठोर दोनों 
सेनाएँ एक दूसरे पर प्रहार करने छूगीं। रक्त रूपी जल्से 
अनुरंजित दोनों सेनाएँ ऐसी छग रही थीं मानो रक्तकमलका 
वन खिल उठा हो। इसी बीच जनमनको अच्छी छगनेवाल्ी 
देवबालाओंमें झगड़ा होने लगा । एक सुरबाला बोली, “हला 
वासन्तदत्ता, वसन्तछेखा, कामसेना, कामलेखा, कुसुम, मनो- 
हारी अनंगा, चित्रांगा, वरांगना ओर वरांगा, तुम सुनो, युद्धमें 
जो यह सुभट दिखाई देता हे, जिसको देह सोनेकी खुरपीसे 
कट चुकी है । तुम यह मुझे दे दो, और अपने छिए मिलू-जुलछ 
कर दूसरा योद्धा देख छो । एक और दूसरीने, जिसका शरीर 
हषेसे खिल रहा था, कहा “हाथीके दाँतमें लगकर जिसने 
अपने आपको घायल कर लिया है, ओ पगढी दौड़, वह मेरा 
स्वामी हे” ॥ १-६ ॥ 

[८ ] सुरबाराओं में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी 
कि रामकी सेनाने युद्धमें समूची रावण सेनाको परास्त कर 
दिया, उसके हथियार खिसक गये, ओर सभी साधन नष्ट 
हो गये | श्रेष्ठ मनुध्य अपना कातर मुख लिये, हाथ मल रहे 
थे। अइव दुखी थे । रथ मोड़ दिये गये थे। छत्र गिर चुका 
था। ध्वजाएँ अस्त-व्यस्त थीं। भयंकर आधातोंसे गजघटा 
बोखला गयी। शत्रुसेनाको नष्ट होते देखकर, रामकी सेनामें 
कोंछाहूछ होने रगा। देवबालाओंमें दुबारा बातचीत होने 
छगी। एक ने कहा “जिस सेनाके बारेमें तुम कह रही थी कि 
उसके समान दूसरो नहीं दो सकती, वद्दी सेना नष्ट होने जा 
रही हे । वह ऐसी दिखाई दे रही हे जेसे प्रचण्ड पवनने 
उपबनको उजाड़ दिया हो ।” या मानो किसी दुष्टकी संगतिसे 
कोई अच्छा कुटुम्ब बर्बाद हो गया हो, या खोटे मुनिका मन 


७्छ पडमचरिठ 


घता 
रिउ हरिण जू हु हिण्डन्तत.. पृण्णहि कह व समावडिड । 
णासेष्पिणु कहिं जाएसइ._ राहव सीहहों करें पडिउड! ॥९॥ 


[९] 
एव्थन्तरें वें मम्मीस देवि। . वित्थक्वा हत्थ पहत्य वे वि ॥१॥ 
ण पलएँ समुद्दिय चन्द-सूर । ण राहु कंड अच्चन्त कूर ॥२॥ 
ण पलय हुआसण पवण चण्ड । _ण मत्त महग्गय गिल-गण्ड ॥३॥ 
ण सीह समुदूसिय-सरीर । ण खय जरूणिहि गम्मीर घीर ॥४॥ 
दुब्बार वइरि सज्लारणेहिं । डत्थरियाणेएँ हिं पहरणेहिं ॥॥७॥॥ 
अग्गेए हिं वारुण वायवेदिं । सिल पाहण पच्वय पायवेहिं ॥६॥। 


जहिं जहिं मिडन्ति तहिं मर्णे विसण्णु। साहारू ण वन्धद्द राम सेण्णु ॥७॥ 
विहडप्फडु णासह् पाण छेवि। तहिं अवसर थिय णल णील वे वि।। ॥॥ 


घत्ता 


ण पवर-गइन्दु गइन्दहोँ.. सीहहों सीहु समावडिड । 
णछु हत्थहों णीलु पहत्थहों. सरहत पहरणु अब्मिडिउ ॥॥९॥। 


[$० ] 

णछ द्ृत्थ वे वि रणें ओवडिया । वेण्णि वि गय सन्दणेहिं चडिया ॥१॥। 
वेण्णि वि अमन्ञ मायज्घया ।. वेण्णि वि सुपसिद्ध छद्व विजया॥२॥। 
वेण्णि वि मिउ॒डी मदुर वयणा । वेण्णि वि गुझ्लाहछ सम णयणा ॥३॥ 
वेण्णि वि पचण्ड-कोवण्ड घरा | वेण्णि वि अणवरय विमुक्क सरा ॥४॥। 
बेणिण वि धणु विण्णाणन्त गया । चेण्णि वि सयवारोच्छिण्ण घया।।छ।। 
वेण्णि वि समरब्रणें दुब्बिसहा । वेण्णि वि सयवार हुय बिरह्ा ॥६॥ 
पेण्णि वि थिय अहिणव रहवरहिं । वेण्णि वि पोमाइय सुरवरहिँ ॥७॥ 

वेण्णि वि णीसन्दुण घुणु वि किया । वेण्णि वि विमाण वाह णैं हिं थिया।॥।८।। 


एकसट्टिमो संधि ज्ज्‌ 


कामदेवने आहत कर दिया हो। शचन्नुरूपी सगोंका झुण्ड भटकता 
हुआ भाग्यसे कहीं भी जा पड़े, वह बच नहीं सकता। रामरूपी 
सिंहकी झपेटमे पडकर आखिर वह कहाँ जायेगा ॥ १-६ ॥ 
[६ ] इसी अन्तरमे सेनाको अभय वचन देकर हस्त और 
प्रहस्त दोनों आकर इस प्रकार खडे हो गये, मानो प्रलुयमे 
चन्द्र ओर सूर्य उदित हुए हों, या अत्यन्त ऋर राहु और केतु 
हों, या पवनाहत प्रछयकी आग हो, या मदसे गीले महागज 
हो या पुलकित शरार सिंह हो, या गम्भार और विज्ञाल प्रलय 
कालीन समुद्र हो । दुर्वार शत्रुओका सहार करनेवाले आक्रमण 
शील हथियारों, आग्नेय बायव्य अमब्बों, शि्लाओ, पत्थरों, 
पवतों और वृक्षोसे वे योद्धा जहाँ भी जा भिडते बहाँ छोगोंके 
सन खिन्न हो उठते | रामकी सेना ठहर नही पा रही थी । वह 
व्याकुछ होकर अपने प्राणोंके साथ नष्ट होने जा रही थी, नल 
और नीछ दोनों आ पहुँचे । मानो बिशाल गजसे विशाल गज 
या सिहसे सिंह भिड गया हो। नल हस्तसे, और प्रहस्तसे 
नील भिड गये, एकदम पुलकित और अख्न सहित ॥ १-६॥ 
[१० ] नछ और हस्त युद्धस्थलमे एक दूसरेसे मिड गये, 
दोनों गजरथों पर चढ़ गये। दोनोंके गज और ध्वज अभग 
थे। दोनों ही प्रसिद्ध थे और उन्होने बिजये श्राप्त की थीं। 
दोनोंकी भोहोंसे मुख कुटिल हो रहा था। दोनोंकी आँखें मूँगे 
की तरह लाल हो रही थीं। दोनों ही प्रचण्ड धनुष धारण 
किये हुए थे | दोनों ही तीरोंको अनवरत बौछार कर रहे थे । 
दोनोंने ही धनुर्विज्ञानकी विद्यामे अन्त पा लिया था। दोनों 
सो सो बार ध्वजोंके ढुकड़े कर चुके थे। दोनों ही युद्धका 
प्रांगणमें असहनीय थे । दोनों ही को सो बार विरह हो चुका 
था, दोनों ही नये रथोमे बैठे हुए थे, दोनोंकी देवता प्रशसा 


दर प्रडठमचरिड 


घत्ता 
बेण्णि वि करन्ति रण णिक्कड पहु-सम्प्राण-दाण-रिणहों । 
पडिपहर पहलरें णिवडन्तएँ वेण्णि वि णामु छेन्ति जिणहाँ ॥॥९॥ 


[११] 


धुत्थन्तरें आयामिय-णलेण । पय-मारक्न्त-रसायलेण ॥१॥ 
हय-तूर-पडर-किय-कछयलेण । ओरसिय-सद्ु- दडि-काहलेण ॥२॥ 
हरिणिन्द-रुन्द-कडि-कडियकेण । सुन्दर-रद्भोलिर-मेहलेण ॥३॥। 
दिठ-कढिण-वियड-वच्छत्थकेण । पारोह-सोह-स म-भुअवछेण ॥४॥। 
छण-चन्द-रुन्द-मुह-मण्डलेण । घोलन्त-कण्ण-मणिकुण्डलेण ॥७)॥ 


तोणीरहों रावण-किड्टरेण । कड्िढड भड-मिडडि-मयह्वरेण ॥६॥ 

विउरुब्वण-सरु रण दुण्णिवारु। गुण-सन्धिय-मेत्तझट सय-पय।रु ॥७॥। 

आमेलिजन्तु सहास-भेड । थोवन्तरें णबर अछदू-छेड ॥।८॥॥ 
घत्ता 


जले थलें पायालें णहज़्गें.. वाणं-णिवहु सन्दरिसियड । 
रिउ-जलहरु सर-धाराहरु णछकू-कुछूपब्बएँ वरिखियड ॥।१॥। 


[१२ ) 
स॑ हत्थहों केरठ वाण-जालु । पूरन्तु असेसु दियन्तरालु ॥१॥ 
आयामेंवि णलेण दुदरिसगेण । आकरिसिड सरें णाकरिसणेण ॥२॥ 
धारा-तिमिरु व किरणौयरेण । मीणसत्थें जगु व सनिच्छरेण ॥३॥ 
दृहिमह-पुरें रिसि-कण्णोवसग्गे । हणुवेण व सायर-जरहु ख-मग्गें ॥७॥॥ 


एकसट्विमों संधि ७७ 


कर रहे थे। दोनोंने, फिर एक दुसरेको विरथ कर दिया, दोनों 
विमान वाहनोमें बैठ गये। दोनों ही अपने स्वामीसे ग्राप्त दान 
ओर सम्मानके ऋणको चुका रहे थे ! आक्रमण और प्रत्याक्रमण 
में दोनों ही, जिन भगवानका नाम ले रहे थे” ॥ १-६ ॥ 

[११] इसी बीच, नलहको भी झुका देने वाला हस्त आया । 
उसके पदभारसे घरती काँप जाती थी। नणाड़ोंकी ध्वनिके 
साथ उसने कोलाहछ भचा दिया। शंख दडि और काहछ वाद 
फूक दिये गये। बह सिद्दोके झुण्डको मसमसा चुका था, 
उसका वक्षस्थल कठोर मजबूत, ओर भयंकर था। उसकी 
सुन्दर करधनी हिल-डुल रही थी। उसका मुख पूर्णिमाके चाँद- 
की तरह सुन्दर था। उसके कानोंमें सुन्दर मणि कुण्डल छ्विल- 
डुर रहे थे | भोहोंसे भयंकर रावणके उस अनुचरने तरकससे, 
दुर्निवार बिद्धपण तीर निकाछ लिया । डोरी चढ़ाने मात्रसे वह 
सौ अ्रकारका हो जाता था। छोड़ते ही वह्द दृजाररूपका हो 
जाता था, ओर थोड़ी ही देरमें उसका रहस्य समझना कठिन 
हो जाता था। जछ, थर, पाताल और आकाशझमें बाणोंका समूह 
दिखाई दे रहा था| इस प्रकार शन्रुरूपी जलका पानो तोररूपी 
बूँदोंसे नल रूपी पर्वत पर खुब बरसा ॥ १-९॥ 

[१२ | जब हस्तके बाणजाछने समूचे दिशाओंके अन्तरको 
घेर लिया तो दुर्देशनीय नलने अपना धनुष तान लिया। उसने 
खींचकर तीर मारा तो उससे आहत होकर, हस्त घायल होकर 
धरती पर गिर पड़ा, मानो रावणका दायाँ हाथ ही हृट गया 
हो, ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार किरणोंसे अन्धकारका जाल 
या मीन राशिमें स्थित शनीचरसे दुनिया, था जिस भ्रकार 
दधिमुख नगरमसें ऋषि ओर कन्याओंके उपसर्गके अवसर पर 
हनुमानने आकाशमें समुद्रजलकों तितर-बितर कर दियाथा। 


छ्८ट पडमचरिड 


अण्णेक वाणे छिणुणु चिन्धु ।. अण्णेक रिउ वच्छय्े विदूधु ॥५॥ 
विहलुदलु महियकें पडिउ हत्थु । ण॑ दृहवयणहों जेबणउ हत्थु ॥8॥ 
एत्तहें वि वे वि रण-मर-समत्थ । ओवडिय मिडिय णील-प्पहस्थ ॥७॥ 
वेण्णि वि स-रोस वेण्णि वि पचण्ड। वेण्णि वि गओलिय-वाहुद॒ण्ड ॥॥<॥ 


घत्ता 
पतच्चारिड णीछु बहवव्थेंण “पहरु पहरु एक हो जणहों । 
जय-लच्छि देड आलिज्ञणु. जिम रामहों जिम रामणहों ' ॥९॥। 


[$३ ] 

एस्थन्तरें णीलें ग किउ खेड ॥ णाराड विसज्जिड चण्ड-वेड ॥१॥ 
गुण-धम्मामेछिउ चलिउ केम । विन्धणड सहाते पिसुणु जेम्च ॥२॥ 
सो एन्तु पहत्थे कुद एण । करिवर-सन्दर्णेण करि-छुएण ॥।३॥ 
छक्खण्डई किउ छहिं सरवरेहिं। ण॑ महियल् आगमें मुणित्रहिं ॥४७॥ 
चडवीस णवर णीलेण मुक्क । एक्रेक्कहों वे वे वाण ठुक ॥॥५॥॥ 
विहिँ करि कप्परिय समोत्थरन्त । वििंसारहि विहिं घय धरहरन्त ॥६॥ 
रह एके एके कवड छिण्णु । घड पक्के एक हियड भिण्णु ॥७॥ 


विहिँ बाहु-दण्ड विहिं विलुअ पाय । एवं तहाँ मरणावत्थ जाय ॥॥4॥। 
घत्ता 
सिर-कम-करोरु छक्खण्डई जाउ सिलीमुह-कप्परिड । 
लक्खिजइ सुहडु पडढन्तड ण॑ भूअहँ वलि विक्खिरिड ॥५९॥ 
[१४] 


ज॑ विणिहय हत्थ-पहत्थ वे वि।  थिड रावणु मुहं कर-कमलु देवि ॥।१॥। 
ण॑ मत्त-महायठ गय-विसाणु | ण॑ बासरे तेय-विहीणु भाणु ॥२॥ 


एकसट्रियों संधि ७९ 


एक और बाणसे उसने ध्वजको छिल्ञ-भिन्न कर दिया, और 
एक दूसरेसे शन्र॒को वक्ष स्थलमें घायछ कर दिया। इधर, 
युद्धभार उठानेमें समर्थ वे दोनो नी और श्रहस्त भी आपसमें 
भिड गये | दोनो ही क्रद्ध थे, दोनों ही प्रचण्ड थे, दोनोंकी 
बाहुएँ पुछकित हो रही थीं। प्रहस्तने नीठको छछकारा, “एक 
ही आदमी पर प्रहार कर जयल&मी आहिंगन दे, चाहे रामको 
यथा रावणको ॥ १-६ ॥ 

[१३ ] यह सुनकर नील घबडाया नहीं। उसने अपना चण्ड 
बेग तीर उसपर छोडा । वह डोरीके धर्मसे छूटकर उसी प्रकार 
सरसराता चला, जिस प्रकार विधनशीछ चुगलखोर दूसरोंके 
पास जाता है । परन्तु रथमे बैठे हुए गज़ध्वजी कद्धू प्रहस्तने 
उस तीरक, छह तीरोसे छह टुकडे उसी प्रकार कर दिये, जिस 
प्रकार महामुनियोंने शास्त्रोंमें धरतीको छह खण्डोंमें विभक्त 
किया है | तब नीलने चौबीस ओर तीर छोडे जो एकके अजु- 
क्रममे दो दो बाण उसके पास पहुँचे | दो बाणोंने उछलते हुए 
हाथीको घायल कर दिया, दोने सारथीको, ओर दोने 
फहराती हुई ध्वजाको छिन्न-भिन्न कर दिया। एक तीरने रथ 
ओर दूसरने कवचको नष्ट कर दिया। एकने धडकों और 
दूसरेने हृदयकों छिन्न-भिन्न कर दिया । उसके दोनो हाथ और 
पॉव भी कट गये। उसकी मौत निकट आ पहुँची । तीरोंसे कट 
कर उसके सिर पेर हाथ और वक्षस्थलरूके छह टुकडे हो गये । 
घरती पर बिखरा हुआ वह्‌ सुभट ऐसा छग रहा था मानो 
भूतोंके लिए बलि बिखेर दी गयी हो ॥ १-५॥ 

[१४ ] जब हस्त ओर प्रहस्त दोनों मारे गये तो राबण 
अपना कर-कसल माथे पर रखकर बैठ गया। वह ऐसा लग 
रहा था मानो दन्‍्तविद्दीन सहागज हो, या मानो दिनमें तेज 


<ढ० पडमचरिड 


ण॑ णी-ससि-सूरठ गयण-मग्गु । णं॑ इन्द-पडिन्द-विमुक्क सग्पु ॥ै॥ 
ण॑ मुणिवरु हृह-पर-छोय-चुकु । .ण॑ कुकइ-कब्छु लक्खण-विमुक्कु ॥४॥ 
थिड यलु वि णिरुखमु गलिय-गाड। राहव-वरछु परिवद्धिय-पयावु ॥७॥ 


पुत्तहें सपढह णोसइ सझु। . एत्तहें अप्फालिय तूर-छक्ख ॥६॥ 

पएशहें बर्ें हाहाकारु रुट्ट । एुत्तहें पुणु जयजय-सह घुद्द ॥७॥ 

पत्तहें वि गयणें अत्थमिड मित्तु । ण॑ हत्थ-पहल्थहें तणड मित्तु ॥<८॥ 
घत्ता 


जुज्झस्तदूँ वेण्णि वि सेण्णई रयणिएँ णाईं णिवारियहेँ | 
भूएंहिंस ईँ भू अ-सहासई रणें मोयणें हक्कारियई ॥९॥ 
७ 


[ ६२, बासड्डिमो संधि ] 


पाडिऐं हर्व्थें पहत्थें बल वे वि परियत्तह । 
णाईं समत्तएँ कज्जें मिहुणहँ णिसुढिय-गत्तहूँ ॥ 


[१] 
गए रायणें णिय-मन्दिरें पहटठे । हरि-हलहरें रण-वाहिरें णिविद्े ॥॥१॥ 
तहिं अवसरें जग-वित्थिण्ण-णामु । जोक्कारिड णरू-णीलेहिं रामु ॥२४ 
तेण वि वहु-रयण -समुज्जलाईं । दिण्णईं णीलहों मणि-कुण्डलाईं ॥३॥ 
इयरहों वि मडडु मणि-तेय-मिण्णु। जो रामडरिहिं जक्खेण दिण्णु ॥४॥ 
जं वे वि पपुज्जिय राहवेण । पश्चज्ञ वू हु किड जम्पदेण ॥०॥ 
णर दाहिणेण हय उच्तरेण । गय उुच्बे रह अवरत्तणेण |६॥ 
विरइयई विमाणई गयण-मग्गं । थिय हरि-हलहर सीहासणग्गें ॥५॥ 
देथडु मि अच्छेठ अमेउ बूहु। ण॑ थिउ मिलेबि पञ्नमुहु जू हु ॥4॥ 


बासट्विमो संधि ८१ 


रहित सूर्य हो, मानो सूर्य चन्द्रस विहीन आकाश हो, मानो 
इन्द्र और प्रतीन्द्रसे रहित स्वर्ग हो, एक ओर नगाड़े ओर 
शंख निःशब्द थे, और दूसरी ओर छाखों तू बज रहे थे। 
एक ओर सेनामें हाह्ाकार मचा हुआ था, दूसरी ओर 
जय-जय ध्वनि गूँज रही थी । इस ओर आकाशमें सूरज डूब 
गया, मानो वह हस्त और ग्रहस्तका मित्र था| लड़ती हुई वे 
सनाएँ रातमें भी नहीं हट रही थीं। सैकड़ों भूखे भूत युद्धमें 
भोजनके लिए एक दूसरेको पुकार रहे थे ॥ १-५ ॥। 
छ 


बासटठवीं सन्धि 


हस्त और प्रहस्तके मारे जाने पर, दोनों सेनाएँ अछग- 
अलग द्वो गयीं। ठीक उसी तरह, जिस तरह काय पूरा हो 
जाने पर शिथिलूदरीर, दम्पति अलग दो जाते हैं. । 

[१] रावणने अपने आवासमें प्रवेश किया। राम और 
लक्ष्मण भी, युद्धभूमिसे बाहर आ गये। ठीक इसी समय 
बिद्वमें विख्यातनाम नछ-नीलने आकर, रामका अभिवादन 
किया । रामने भी नीछको बहुरत्न मणियोंसे समुज्ज्वल मणि 
कुण्डल प्रदान किये। दूसरे नलको भी मणियोंके प्रकाशसे 
चमकता हुआ मुकुट दिया | यह मुकुट रामपुरीमें उन्हें यक्षने 
भेंट किया था। राम जब उन दोनोंका सत्कार कर चुके तो 
जाम्बवने पंचव्यूहकी रचना की। मनुष्य दाँयें तरफ थे, ओर 
” अइव बायें तरफ। गज पूर्व दिशामें ओर पश्चिम भागमें रथ 
खड़े थे। उन्होंने आकाशमें विभानोंकी रचना कर डाली । राम 
ओर हछ्ष्मण सिंहासनके अग्रभाग पर विराजमान थे। वह 
व्यूह देवताओंके छिए भी अभेय्व था। ऐसा जान पड़ता था 

दर 
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घत्ता 
ताब रणड्ञण मज्झ पुणु पुणु सिव फेक्कारइ । 
रामण दुज्जड राम णाह समासए चारइ ॥९॥ 
[२] 


कस्थ वि सित्र का वि कलुणु छवइ । रणु थोवउ जइ अण्णु वि हवइ ॥ ।॥ 
कथ वि स्िव का वि समछियद । ण जोअइ् को सुड को जियइ ॥॥२॥ 
कन्थ वि सित्र खुदडहों डीण सिरे । विवरोक्खए अण्णुए भुत्ति करें ॥३॥ 
कत्थ वि स्व चुम्बद मुह कमल । ण पाढ विलासिणि अइर दलु ॥४॥ 

कत्थ जि सिव भड॒हों लेइ हियड । पुणु मेछ्॒‌इ सरू अण्णहें हियउ (५ 
करथ वि रणें भूअहु कलहणड । सिरु तुज्छु कवन्धु महु त्तमड ॥६॥ 
अडब्मिड॒इ अण्णु अण्णेण सहु । एड सु आवश्गठ दहि महु ।७॥ 
अण्णें बुच्च३ खण्डुबि ण तठ । छुड़ एक्क गासु महु होड गड ॥«॥ 


घत्ता 


भूअहु मोजण छाल रामहों वयणु समुजल । 
सायहें मर्णे परिओसु.._ णिसियर वलहाँ अमड्रलढु ॥९॥ 


[३] 
ज णिसुणिड हत्थु पहथ्ु हहठ । णछ णील सरें हिं तम्वारु गड ॥ ॥ 
त परूय काछ ओवाथियड । पुरे हाहकारु समुधियड ॥२॥ 


ण पक्खिउक्केण विमुक्क रडि।  ण णिवडिय महिदर सिहरें तडि॥ ॥ 
त णउ घरु जेत्थु ण वह घण । उब्मिय-कर धाहाविय वयण ॥४॥ 


बासट्टिमों संधि ८ 


सानो सिंहोंका झुण्ड हो | इसो बीच, युद्धप्रांगणमें सियार बोलने 
लगा, मानो बह संकेतमें कह रहा था “हे रावण, तुम्हारे लिए 
राम अजेय है” ॥ १-९ ॥ 


[२] कहीं पर सियारिन करुण क्रन्दन कर रही थी “यदि 
युद्ध आज थोड़ी देर और हो, तो अच्छा है ।” कहद्दी पर एक 
ओर सियारिन छिपी हुई थी, मानो वह देख रही थी कि कोन 
सरा हुआ है, ओर कोन जीवित है। एक और जगह, झगाडी 
एक सुभट पर कूद पड़ी, मानो वह दूसरेके पीठ पीछे भोजन 
करना चाहती थी | कोई सियार किसी सुभटका मुखकरमलू इस 
अकार चूम रहा था, मानो प्रोढ़ विछासिनीका अधरदल हो ।? 
कहीं पर सियार योद्धाका हृदय निकालता ओर फिर उसे छोड़ 
देता, यह जानकर कि वह दूसरेका है। कहीं युद्धमें भूतोंका 
संघप छिड़ा हुआ था। एक कहता, “सिर तुम्हारा ओर धड़ मेरा 
है।” एक दूसरा किसी ओर से भिड़ जाता ओर कहता, “यह 
पूरा योद्धा मुझे दो ।” तब दूसरा कहता, “नहीं इसका एक 
टुकड़ा भी नहीं दूँगा, यह हाथी तो मेरे छिए एक कोर ( मास) 
होगा” भूत-प्रेतोंमें इस प्रकार भोजनछीलछा मो हुई थी । राम 
का मुख तेजसे उद्दीप्त था। सीता मन ही मन संतुष्ट थी । केवल 
निशाचरोंकी सेना में, अमगछ दिखाई दे रहा था ॥१-६॥ 


[३ ] निशाचरोंने जब सुना कि हस्त ओर प्रहस्त अब इस 
दुनियामें नहीं है, नल ओर नीलफे अस्त्रोंसे उनका विनाश हो 
गया, तो जेसे उनमें प्रढलयकाल मच गया, लका नगरीमें हाहा- 
कार होने लगा । उस समय ऐसा छगता था मानो पाक्ष-समूह 
आ!क्रंदून कर रहा हो, या पहाड़ पर गाज (वच्च) आ गिरी हो ।” 
एक भी ऐसा घर नहीं था जिसमें घन्या नहीं रो रही हो, वद 
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सो णड मद्दु जासु ण अज्ड वणु। सो णड पहु जो णड विमण-मणु ॥ ७ 
सो णड रहु जो ण वि कप्पियय। सो णड हड जो ण वि सर-मरिउ ॥ ६॥। 
सो ण वि गड जासु ण असि पहरु। सो ण वि हरि जो असग्ग णहर ॥७७ 


जणें एम कणस्तें परिट्टियएँ । दुक्खाउरें णिद्दा वसिकियएं ॥ ॥ 
चघत्ता 
अद्धरत्ते पडिव्ण्णे विजाहर परससरु । 
पुरें पच्छण्ण सरारु ममइ णाईं जागेसरु ॥९॥ 
[०] 


पप्फुछिय कुबछय दुल णयणु 4 करवाछ मयझरु दहवयणु ॥१॥ 
आहिण्डइ रयणिहिं धरेंण घर। पेक्‍्खहुँ को कहउ चचइ णरू ॥२॥ 
पइसइ अच्चन्त-मणोहरईं । पवरदे बर कामिणि रइहहरईं ॥३॥ 
जहि सुरयारम्भु णइ-सरिसु। जिह ततिह ति(?)बडिल्य हरिसु॥४॥ 
जिद त ठिह भू भद्गर वषणु +. जिहत तिह चल चारिय णयणु ॥५॥ 
जिद त तिह आयडिढ्य णहरु। जिह त तिह डग्गामिय-पहरु ॥३॥। 
जिह त तह गल-गम्मीर सरू। जिह त तिह दरिसिय-अन्नहरु ॥ »॥ 
जिह त तिह करण वन्‍्ध पठरू।_ जिह त तिह छन्द सइ-गहिरु ॥८॥ 


घत्ता 


पेक्खेंवि सुरयारस्भु णट्टहों अगुह्रमाणड । 
सीय सरेवि दसासु परिणिन्द॒ह अप्याणड ४९७ 


बासट्टिमो सचधि ढ्ष 


दोनों हाथ ऊपर कर द॒द्दाष्ठ मार कर रो रही थी। ऐसा योद्धा एक 
भी नहीं था जिसके शरीर पर घाव न हो, एक भी ऐसा राजा 
नहीं था जिसका मन उदास न हो, एक भी ऐसा रथ नहीं था 
जो टूटा-फूटा न हो, जो क्षतिग्रस्त न हुआ हो और तीरोंसे न 
भरा हो ।” एक भी हाथी ऐसा नहीं था, जिसपर तलवारका 
आघात न हो। ऐसा एक भी अइव नहीं था जिसके नख न 
हूटे दो । इस प्रकार बहुत रात तक, वे करुण विछाप करते 
रहे, और बादमे वे गहरी नींदमे डूब गये | जब आधी रात हुई 
तो विद्याधरोंका राजा, गुप्रभेषमे नगरमे घूमनेके लिए निकला, 
मानो योगेड्वर हा हो ।” ॥१-९॥ 


[४ ] उसके ढोनों नेत्र खिले हुए थे। तलबारसे रावण 
भयकर दिखाई दे रहा था। राजत्निमे वह घरों घर घूम रहा 
था यह जाननेके लिए कि कोन मेरे विषयमें क्या विचार रखता 
हे । कहीं पर वह सुन्दर कामिनियोके अत्यन्त सुन्दर क्राडागृहों 
में घुस जाता। वहा नटोकी तरह सुरत क्रीढ़ा प्रारम्भ हो रही 
थी । नटछीलाकी ही भाँति इनमे उत्तरोत्तर आनन्द बढ़ 
रहा था| नटलीलछाकी तरह इसमे मुख ओर भोहें टेढो हो रही 
थीं। नटछीछाकी भाँति इसमे पैर ओर आँखें चल रही थीं। 
नटलीलाकी भाँति, इसमे भी नख बढे हुए थे। नटछीछा की 
भाँति इसमे भी प्रहरका उदय हो गया था। एकका स्वर 
गम्भीर हो रहा था, दूसरेका तीर, एकमे हाथ बँथे हुए थे ओर 
दूसरेमे बाजूबन्द थे। नटलछीछाकी भाँति बह सुरत छीलाके 
भी स्वर और बोछ गम्भीर थे। नटछीछाके ही अनुरूप सुरत 
क्रीडाके प्रार्म्भको देखकर रावणकों अचानक सीतादेबी की 
याद हो आयी और वह अपने आपको कोसने छगा ॥१-९॥ 
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[५] 
थोवन्तरु जाव परिब्मम्ट । सहेुं कन्तएं को वि चीरु चवह ॥१॥ 
'झुन्दरि मिग-णयणें मराल-गइ । . त॑ पहु-पसाड कि बीसरइ ॥२॥ 
ते पेसणु त॑ ओलग्गियड । त जीविय-दाणु अमग्गियड ॥३॥ 
त॑ उच्चासण-सणि-वेयडिउ । त॑ मत्त-गइन्द-खन्धें चडिउ ॥४॥ 
त॑ मेहलु त कण्ठाहरणु । त॑ चेलिउ त जें समालहणु ॥७॥ 
त॑ फुल सहत्ये तम्बोलु। तं असणु सु-परिमल कच्चोल ॥६॥ 
ते खोरु भारु चामीयरहों | अवर वि पसाय लद्भूसरहाँ ॥७॥ 
एयहूँ जपु एक्क ण आवडड । सो सत्तर्म णरयण्णबरे पडइ ॥०॥ 
घत्ता 


तहाँ उबगारहों कन्तें णिक्कड क्रमि महाहदवें । 
लावमि बण्ण-विचित्त थरहरन्त सर राहवें' ॥९॥ 


(६) 


त॑ णिसुर्णेबि गड रावणु तेत्तहें ।. मन्दोअरि-जणेरु मड जेक्तहँ ॥०॥ 
जाहुतावक्खए थिड पक्न्तएँ ।  णिसुड चबन्तु सो विसहुँ कन्तऐं॥२॥ 


*घर्णे विहाणें में एड करेवड।  त॑ बड्डु प्फर-जूड रमेबड ॥३॥ 
दारुणु रण-कडिसतु सण्डेवड । जीविड विसरिसु उउछु व्वेवड ॥४॥ 
चाउरज़ बलु चउ-घुर देवी । जाणइ खडिया-जुत्ति छएवी ॥०॥ 
पंडिकत्तड रहबर ताडेवा । हय-गय-जोह-छोह पाडेवा ॥६॥ 
खग्ग-छट्टि करें कत्ति करेवी । जयसिरि-लीह दीह कडढेवा ॥॥७॥ 


सुहड-कवन्धु लेक्खु पिण्डेबड । जीवगाहि रिउ-गहणु लणबउ ॥८।॥॥ 
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[५] रावण थोड़ी ही दूर पर गया था कि उसने देखा कि 
कोई योद्धा अपनी पत्नीसे कह रहा है, “हे हिरणके समान 
नेत्रोंवाली हंसगति सुन्द्री, क्या तुम स्वामीके प्रसादको भूल 
गयीं। वह सेवा, बह चाकरी, वह अयाचित जीवनदान, मणियों 
से जड़ित बह ऊँचा आसन, वह मत्तगजोंके कन्धों पर चढ़ना, 
वह मेखला, वह कण्ठका आभूषण, वे वस्त्र ओर वह सत्कार । 
अपने हाथसे फूछ और पान देना। वह भोजन और सुबासित 
कचौड़ी, वह वस्त्र व भारी सोना । इसके अतिरिक्त और कई 
प्रसाद लंकेडबरके मेरे ऊपर हैं। जो इनमें से एकको भी नहीं 
मानता, निए्चय ही वह सातवे नरकमें जायगा। हे रमणीये, 
मै उसके उपकारका प्रतिदान युद्धमें चुकाऊँगा | रामके ऊपर मे 
रंगविरंगे थर्राते तीर बरसाऊँगा ॥१-९॥ 


[६ ] यह सुनकर, रावण वहाँ गया, जहा मन्दोदरीका 
पिता मय था। जाछीदार गवाक्षके पास बैठकर, वह चुपचाप 
सुनने लगा कि मय अपनी पत्नीसे क्या कह रहा है | बह अपनी 
पत्नीसे कह रहा था, “हे प्रिये, कल में बहुत बड़ा जुआ ( सफर 
यूत ) खेढूँगा। भयंकर रणद्यत ( कडित्त) रचाऊंगा ओर उसमें 
अपने अमूल्य जीवनकी बाजी लगा दूँगा। चार दिशाओंमें 
चतुरंग सेनाको लगा दूँगा, खड़िया मिट्टीसे छकीर खोीचूँगा, 
( खडिया जुत्ति ), मैं झन्रुके श्रेष्ठ रथोंको आहत कर दूँगा, 
गज, अइब ओर योधाओंमें क्षोभकी छहर उत्पन्न कर दूँगा, 
तलवार रूपी पाँसा ( कत्ति ) अपने हाथमें लेकर, जयश्री की 
एक लम्बी छकीर खींच दूँगा। सुभटोंके घड़ोंको इकट॒ठा करूँगा, 
ओर शत्रुओंको इस प्रकार दबोचूँगा कि उनके प्राण ही न रद्द 
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चत्ता 
दुण्डासडिड कियन्तु छुद्दड ली पिसुण-यणहों । 
पर-बछु जिर्णेवि असेसु.. अप्पेषड दहवयणहों ।॥९॥ 


[५] 

त॑ णिप्तुणेंति रावणु तुद्-मणु । सद्बह्लिउ मारिच्रहों सचणु ॥१॥ 
पच्छणए) परिट्टिउ पवर-भुड । सहूँ कन्तएँ सो वि चवन्तु सुड ॥२॥ 
'कछऐ सोणिय-सम्मज्णएँ । पइसेवड मई रण-मज्ञ णएँ ॥३॥ 
रह-गय बढ़िठय-गन्धामरूएँ। वर-अखिवर कड़ा-था मल एँ ॥४॥ 
णरघर-विदुरझ्-मड़-करणें ।_ जस-उन्वहरणें चहु-मछ-हरणें ॥५॥ 
जयलच्छि-हरिद-|वहूसियएं । समरझ्ञ्णे कुण्ड-पदीसियएं ॥६॥ 
परवल-जलोहें मलावियएँ ।  पहरण-दवग्गि-सन्तावियएँ ॥७॥ 
भूगोयर-रुहिर-तोअ-भरिण । असिधारा-णियरें पत्रिध्यरिएँ ॥८॥ 


घत्ता 
बहसंधि करि-सिर-वीढें ण्हामि परण णीसइड । 
जण ण हुक्क इ कन्तें जस्में वि अयस-कलह्ू उ' ॥९॥ 
[४] 


सं णिसुर्णेवि बयणु अद्यावणु । सुअ-सारणहें घरईं गड रावणु ॥३॥ 
पक्के बुत्त पुरठ णिय-सजहें | 'कल्ल॒एँ चडमि कन्तें रण-सेजहें ॥२॥ 
भुअण-पतयहाँ मज्झें विक्खायहं । चाउरज्-साहण-चउपायहें ॥३॥ 
गयबर-गत्त पईहर-गत्तें ।. अन्त-झुलन्त-सुम्ब-सअत्तहें ॥४॥॥ 
हडु-रुण्ड-विच्छडडस्थरियहें । करि-कुम्मो वहाण-वित्थरियहें ॥५।। 
जस-वडाय-हर्थिणिया-रूढहेँ । वारण-मक्तवारणालीढहेँ' ॥६॥ 
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जायें। मैं दण्ड सहित साक्षात्‌ यमराज हूँ। मैं शत्रओंके राजा- 
का नाम तक मिटा दूँगा, और समस्त शत्रु सेनाको जीतकर, 
रावणको भंट चढ़ा दूँगा |” ॥ १-६ ॥ 

[७ ] यह सुनकर, रावण मन ही मन प्रसन्न हुआ। वह 
मारीचके घरकी ओर मुड़ा। विशालबाहु वह, पीछे जाकर 
खड़ा हो गया | उसने सुना कि मारीच अपनी पत्नीसे कद रहा 
था, “कल मैं रक्तरंजित युद्धसागरमें रणस्नान करूँगा। उस 
समुद्रमें रथ ओर गजोंसे गन्ध बढ़ रही होगी । उत्तम तलवारों 
के लछोहेसे जो बहुत विस्तीणं है । जिसमें नर-श्रेष्ठोंके अंग कट- 
पिट रहे हैं, जो यज्ञको उखाड़ देता है, और बहुत सी बुराइयों 
का अन्त कर देता है। जयश्री की हल्दीसे जो विभूषित है । 
जिसमें बड़े-बड़े कुण्ड दिखाई दे रद्दे हैं, जिसमें शत्रसेना रूपी 
समुद्र आ मिला है, जिसमें प्रहारोंका दावानर शञान्त हो जाता 
हे। विद्याधरोंके रक्तसे, जो भरा हुआ है, और तलूबारकी 
धाराओसे भरपूर जो बहुत विशाल है । ऐसे उस विश्ञाल रण 
समुद्रमें, हाथीकी पीठपर बैठकर में कछ स्नान करूँगा। हे प्रिये, 
जिससे मुझे इस जन्‍्ममें अयशका करूंक न छगे ॥ १-२ ॥ 

[८ ] इन कर वचनोंको सुनकर, रावण सुत-सारणोंके घर 
गया। उनमें-से एक अपनी पत्नीके सामने कद्द रहा था, "हे 
प्रिये कल मैं रणकी सेजपर चढ़ूँ गा, उस सेज पर जो तीनों 
लोकोंमें विख्यात है, चारों सेनाएं जिसके चार पाये हैं । उत्तम- 
उत्तम गजोंके शरीर, जिसकी लम्बी आकृति बनाते है। उसकी 
सेजके बीचमें सुन्दर हिलती हुई डोरियाँ छटक रही होंगी। 
हड्डियों और धड़ोंके समूहसे आक्रान्त गजकुम्भोंके तकिये 
जिसमें भरे पड़े हैं । जिसमें यश्ञकी पताका छिये हुए छोग हथ- 
नियों ओर मतवालछे गज़ों पर आरूढ़ हैं ।” एक ओर ने कह्दा, 


हि 
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अण्णेक्रण बुसु 'सुणु सुन्दरि । बिक." सच किसोओर ॥७॥ 


रहवर-गयवर-णरवर-वलियहें । घय-तोरणहँ अ्ेर-वाह लियहें ॥॥८।॥। 
चचत्ता 
५ तक 
असि-चोवबाण छएवि हणुहणुकारु करंवड़ | की 
कललऐं सुहड-सिरेहि मई पझिन्दुएऐेण रमेवड” ॥९॥ 
[९] 


दुब्वार-बइरि-विणिवारणहुँ ।_त वयणु सुर्णेवि सुभ सारणहु ॥१॥ 
स-कलत्तहों गहिय-पसाहणहों । राड मन्दिरु तोयदबाहणहों !३२॥ 
थिड जाल-गवक्खएँ चहइसरें बि। ण केंसरि गिरि-गुद पइसरेवि ॥३॥ 
गिय-णन्दुणु गलगज्ञन्तु सुड । वयणुब्मडु रहसुब्भिण्ण-मुउ ॥४॥॥ 
*णिय लंल कन्तें तउ दक्खवमि | हें क्ल॒ऐं रण-वसन्तु रवमि ॥५॥॥ 
रिउ-सोणिय-घुसिणे-चच्चियठ । सज्जण-चच्चरि-परिअश्वियड ॥६॥ 
जपु देमि विहज्जेंवि सुरवरहुं। जम-वरुण-कुवेर-पुरन्दरहुँ ॥॥७॥ 
रावण-मण-णयण-सुहावणिय । दावमि दणु-दवणा-मझ्षणिय ॥4॥ 


घत्ता 


करि-कुम्म-स्थल-बीढें. असि वार-त्तो रन्‍्धमि । 
लक्खण-राम-सरेहिं.. धर्ण हिदोला वन्धमि! ।,५॥। 


[१० ] 
त॑ बयणु सुर्णेवि घणवाहणर्थों | दुल्जयहों अणिट्विय-साहणहों ।॥१॥ 
गड रावणु पर-सण-उदृहृणु । जहिं जम्दुमालि पहजारुहणु ॥२॥ 
तेण वि गलगज्िड गैहिणिह । ख्रीहण व अग्गएऐं सोहिणिह ॥३॥ 
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“मुन्द्री सुन, सचमुच तुम्हारे नितम्ब भारी हैं, उर विशाल दे 
ओर उदर क्षीण है। निश्चय ही, मैं कल युद्धके मेदानमें खेल 
रचाउऊँगा ) उस मेदानमें जो श्रेष्ठ अइवों, गजों और मनुष्योंसे 
खचाखच भरा है, ओर ध्वज-तोरणोंसे सजा। “डस युद्धके 
मेदानमें, में सचमुप तलवाररूपी चौगान लेकर, हुँकारोंके 
साथ, झन्रुसिरोंकी गेदोंसे खेल खेलूँगा” ॥॥१-९।॥ 

[६ ] दुर्बार शत्रुओंको हटानेमे समर्थ सुत-सारणके बचन 
सुनकर रावण वहाँ गया जहाँ तोयदवाहनका प्रासाद था। वहाँ 
बह अन्तःपुरके साथ सजधज कर बेठा हुआ था। बह गवाक्ष- 
के जालमे जाकर ऐसा बेठ गया, मानो सिंह गिरिगुदमें घुस- 
कर बेठ गया हो। राबणने अपने ही बेटेको कहते हुए सुना 
उसके बचन अत्यन्त डद्भट थे, और हषंसे उसकी भुजाएँ 
फड़क रही थीं। वह कह रहा था, “प्रिये, मै तुम्हें अपनी लोला 
का प्रदर्शन बताऊँगा । कल मैं युद्धरूपी बसन्‍्तमें क्रीड़ा करूँगा। 
शत्रुके रक्तकपूरसे अपनेको भूषित करूँगा. ओर सब्जनोंके 
साथ चांचर खेल खेलूँगा, यम वरुण कुबेर इन्द्र आदि बड़े-बड़े 
देवताओंको नष्ट कर यश लूँगा। रावणके मन ओर नेन्नोंको 
अच्छी लगनेवाली सीतादेवी उसे दिलाऊँगा। हाथियोंके 
गण्डस्थलोंके पीठपर असिरूपी बरांगनाका सन्धान करूँगा, 
ओर बादलोंमें राम-छक्ष्मणके तीरोंसे हिंदोल ( झूछा ) 
बनाऊँगा ॥१-६॥ 

[१० ] अजेय ओर अनिर्दिष्ट साधन मेघवाहनके ये वचन 
सुनकर रावण वहाँ गया, जहाँ दूसरेके मनका रमण करनेवाला 
जम्बुमाली क्ृतप्रतिज्ञ बेठा हुआ था। वह भी अपनी पत्नीसे 
गरज कर इस प्रकार कह रहा था, मानो सिंह सिंहनीसे कह 
रहा हो । उसने कहा, “हे सुन्दरी, सुनो कल मैं क्या करूँगा ? 
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सुणु कन्तें कल्लें काईं करमि |. जिद खय-पाउसु तिह उस्थरमि ॥४७॥॥ 


मजाब्त-मत्त-मयगल-धण्े हि । दडि-दहर-भेरी-वरहिणे हिं ॥५॥॥ 

उन्दिणे हिं लघन्तें हिं वप्पिहेंहिं। पहरण-दुव्वाएँ हिं बहु-विह्ें हिं ॥६॥ 

रहवर-पत्रब्भाडम्बरें हिं । असिवर-विजलें हि भयकझरें हि ।॥७॥ 
चत्ता 


छत्त-बलाया-पन्ति. घणु-सुरचणु दरिसनन्‍्तउ । 
वरिसमि सर-धारेहिं. पर-वले पछडठ करन्तड! ॥८॥ 


[१$ ] 
त॑ णिसुर्णेत्रि गड छड्डेसु तहिं। स-कलछत्तड इन्दह-राउ जहिं ॥$॥ 
तेण वि गलागाजिउ णिय-भवर्णे । णाषइ खल-जलहरेण गयणें ॥॥२॥। 
“हुई कलएऐं पलय-हुआसु घर्ण ।  लग्गेसमि राहव-सेण्ण-वर्णे ॥३॥ 


पहरण-सिप्वीर-पहर-पउरे । दुद्धर-गरचर-तरुव र-णियरें ॥४॥ 
आुवद॒ण्ड-चण्ड-जालोलि-धरें । करयछ-पछब-णह-कुसुम-मरे ॥७५॥॥ 
सणहर-कामिगि रूय-वेललहलें ।.. छत्त-द्य-सुक्क-सक्ख-वहले ॥६॥ 
हय-गय-ब्रणयर णाणाविहएँ । रिड-पाण-समुड्डाविय-विह एऐं ॥ ७॥ 
उत्तट्ट-तुरज़्म-हरिण-हरें । हरि-हलहर-वर-पव्वय सिहरें ॥८॥ 
घत्ता 
तहिं हर्डे पलय-दृवग्गि कलएँ वर्णे ७ग्गेसमि । 
पर-बल-काणणु सब्यु छारहों पुझु करेसमि'! ।॥९॥ 
[+*२ ] 


सं वयणु सुणेंधि सबख्नछ तहिं। भद्डु कुस्मयण्णु णिय-सवण्णे जहिं ॥१॥। 
तेग वि पचुसु 'हे हंसगइ । कल्ऐं रण णहयलें माणुवह ॥२॥ 
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कल में क्षयकालको व्षोकी भाँति उठूँगा। उसमें मतवाले मेघ 
डूबते-उतराते होंगे, उनकी आवाज दृडि, ददुर, भेरी ओर मारु 
की ध्वनि के समान होगी। प्रशस्त गान करनेवाले चारणोंकी 
जगह उसमें पपीहे होंगे। उसमें हथियारोंकी विविध ह॒वाएँ 
चल रही होंगी। रथवर घनघटाओंका काम देगे। बह पावस, 
तलवारोंकी बिजलियोंसे सचमुच भयंकर होगा। छत्र उसमें 
बगुलोंकी कतारकी भाँति रुगते हैं, और धनुष इन्द्र धनुषकी 
भाँति। तोरोंकी बोछार कर मै शत्रुसेनामें प्रछय मचा दूँगा 
॥१९-८॥ 

[११ ] यह सुनकर लंकेश वहाँ गया, जहाँ पर इन्द्रजीत 
अपनी पत्नीके साथ था। बह भी अपने भवनमें ऐसे गरज रहा 
था, मानो आकाशमें दुष्ट मेघ गरज रहे हों । वह कह रहा 
था, “कल मैं राघवके सैनिक बनमें प्रढबयमी आग बन 
जाऊँगा। प्रहरण सिप्पीर और प्रहरोंसे महान्‌ उस बनमें दुधर 
मनुष्याके पेड़ होंगे, जो मुजदण्डोंकी शाखाएँ धारण करता है। 
जो हथेलियों और अँगुलियोंके कुसुमोंसे पूरित है, सुन्दर ख्लियों 
की छताओं और बिल्वफलोंसे युक्त हे। छनत्च और ध्वजाएँ 
जिसमें रूखे पेड़ हैं। अइब और गज तरह-तरहके वनचर 
है, ओर जिसमें शरत्रुओंके प्राणरूपी पंछी जड़ रहे हैं। त्रस्त 
अइवरूपी हरिण जिसमें हैं। और जो राम एवं छक्ष्मणरूपी 
शिखरोंसे युक्त है। ऐसे उस सघन बनमें मैं कछ प्रझयकी आग 
छगा दूँगा । और समस्त शत्रुरूपी बनको खाक कर दूँगा।॥१-९॥ 

[१२ ] यह वचन सुनकर, रावण वहाँ गया जहाँ योद्धा 
कुम्भकर्ण अपने भवनमें था।। वह भी अपनी पत्नीसे कह रहा 
था, “हे हंसगति भानुमती, कल युद्धरूपी आकाशमें ज्योतिष 
चक्र बन जाऊँगा, एकद्म दुदेशनीय, भयंकर और अगम्य | 


शछ पडठमचरिड 


दुष्पेक्सु भयड्रु दुष्पपरण।. सई होसमि जोइस-चक्कु हड ॥३॥ 
करिकुम्म-कुम्भु कोवण्ड-धणु । दुव्वार वार-वारुव्यहणु ॥४॥ 
णरवर-णक्खतु गइन्द-गहु ।. भड़-रुण्ड-खण्ड-रासी-णिवहु ॥७॥ 
अब्निष्ट-जोह-सामन्त-दिणु + सिरिदिद्द ()-गवासणि-दृडढ-दिणु ॥8६॥ 
साहण-उत्तर-दाहिण-अयणु । अण्णण्ण-महारह-सझ्मणु ॥७॥ 
दहमुह-विडप्प-आस्ट्र-मणु । हरि-हलहर-चन्द-सूर-गहणु ॥॥८॥ 


घत्ता 
रह गय धहलन्तु हें पुणु कहि मि ण सण्ठमि । 
सब्वहों पछउ करन्तु घूमकेउ ज़िह उद्दनमि' ॥९॥। 

[ १३ ] 


मड-बोक्उ णिसु्णवि दहवयणु । हरिसिय-भुड पप्फुछिय-णयणु ॥$॥ 
अप्पड् सिद्धारें वि णीसरिउड । लहु णिय-भअन्तेडरें पहसरिउ ॥२॥ 


णेउर-झज्डा र-घोर-सरणु । कशञ्ञी-कलाव-रह्डगेलिरए ॥३)। 
मणि-कडय-मउड-चुडाहरणं ।. सिय हार-फार-मारुब्वहर्णे ॥। ० 
कुण्डल-केऊर-विहु सियए । विव्मम-विक्ास-अहि विकसियएऐ ॥७॥ 
ससि-मुह्ें मिग-णयणें इंस-गर्मणें। णं मसल पहुद्ठड भिसिणि-वर्णे ॥६॥ 
चुम्वन्तु वराणण-सयदलईं । कप्पूर-दूरगय-परिमछई ॥॥७॥ 
डउक्कोवण-केसर-णियर-धसु । गेण्हन्तड रय-सयरन्द-रसु ॥| *॥। 
पहु एमन्तेउरें परिसमिठ । सुविहाणु साणु ता डग्गमिड ॥९॥ 
घत्ता 


दत्य-पहलत्थहुँ जुज्मे... सड-मडएहिं ण घाइड । 
णाईं पढीवठ काले... भोयण-कल्कुएँ क्षाइड ॥१०॥ 


आसट्ठटिमो संधि ५७ 


गजकुम्भ उसमें कुम्भराशि होगी, धनुष, धनराशि, वह धनुष 
जो दुबार तीरोंको धारण करता है, मनुष्य श्रेष्ठ जिसमें नक्षत्र 
होंगे। गजेन्द्र, ग्रह और योद्धाओंके धड़ोंके खण्ड राशिके समूह 
होंगे। लड़ते हुए योधा और सामन्‍्त दिन होंगे एवं सेनाएँ 
उत्तरायण और दक्षिणायनक्की जगह समझिए। तथा महारथों- 
को संक्रमणकाल समझना चाहिए। रावण क्रुद्धमन राहु हे। 
राम और लक्ष्मण रूपी सूर्य-चन्द्रका ग्रहण होगा । अश्ब ओर 
रथ टकरा जायेंगे, परन्तु मैं कही भी नहीं ठह्दरूँगा, मैं धूमकेतु 
की तरह उठूँगा और सबका नाज्ञ कर दूँगा ॥१-९॥ 

[१३ ] उस योद्धाके ये शब्द सुनकर रावणकी भुजाएँ खिल 
गयीं और आँखें प्रसन्न हो उठीं। वह स्वयं अपना श्ृंगारकर 
बाहर निकला, ओर शीघ्र ही उसने अपने अन्‍न्तःपुरमें प्रवेश 
किया। वह अन्तःपुर जिसमें नूपुरोंकी झंकारके स्वर गूँज रहे 
थे, करधनियोंके समूहसे जिसमे कम्पन हो रहा था। मणि, 
कटक, मुकुट, चूड़ा ओर आभरणोंसे जो भरपूर था । जो श्रीह्वार 
की चमकके भारसे उद्देलित हो रहा था। जो कुण्डल ओर केयूर 
से विभूषित था, और विश्रम विछाससे अधिविछसित था। 
जिसमें मुख चन्द्रके समान, नेत्र मगके ओर गति हंसके समान 
थी । ऐसे उस अन्तःपुरमें रावणने ऐसे प्रवेश किया मानो भ्रम- 
रियोंके बनमें भोरेने प्रवेश किया हो | उत्तम अंगनाओंके उन 
शतदलोंको उसने चूम लिया, जिनसे दूर-दूर तक कपूरकी गन्ध 
उड़ रही थी। उद्दीपन रूपी केशरके बड़में होकर, बह काम- 
क्रीड़ाके रसका पान करता रहा | इस प्रकार बह अन्तःपुरमें 
विद्वार करता रहा । इतनेमें सूर्योदय द्वो गया। हस्त-प्रहस्तके 
उस युद्धमें जो मरे हुए योद्धा उठकर नहीं दौड़ सके, उससे 
छगा मानो महाकाछ भोजनकी इच्छासे आया हो ॥१-१०॥ 


६६ पठमचरिंठ 


[ १४ ] 
जेहिं जेहिं रयणिद्दि गलगज़िउ । जेहिं जेहिं णिय-कज्जु विवज्िड ॥१॥ 
जेहिं जेहिं लक्काहिउ इच्छिठ |. जेहि जेहिं रण-भारु पड़िश्छिड ॥२॥ 
वाहँ ताहँ पष्फुछिय-बयणे । पेसिय णिय पसाय दृद्दवयणें ॥३।॥ 
कासु वि कुण्डल-जुअलु णिउत्तड । कहाँ बि कडउ कण्टड कडिसुत्तउ ॥४॥४ 
कहाँ वि मउडु कासु थि चूडामणि । कहीं वि माल कासु वि इन्दाहणि ॥।५॥ 
कहां वि गइन्दु तुरज्मु कासु वि। थोडड कहां विदिणार-सहासु वि ॥६॥ 
कहों वि मारुतुल कहीं वि सुवण्णदों। अण्णहोंछक्ख कोड़ि पुणु अण्णहों॥॥७॥॥ 
कहों वि फुलु तम्वोलु स-हस्थें। कहाँ वि पसाहणु सहुँ बर-बत्थे ॥८॥ 


घत्ता 
जे पट्टविय पसाय ते णरवरें हिं पचण्डें हिं । 
जामें वि सिर-कमलछाई रूइय स इ भरुअ-दण्डें हि ।९॥ 
७ 
(६३, तिसड्विमो संधि ] 
रवि उग्गमें श्रद्दिगव-गहिय-पसाहणई । 
सण्णद्ई राम-दसाणण-साहणईं ॥ 


4 
सो गीसरिउ रामणो समऊ साहणेण॑। 
रह-गय-तुरय-जोह-पञ्चमुह-वाहणेण ।।१॥ 

पहु-पडह-सहु-मेरो-रवेण कंसाल-ताल-दडि-रउरवेण ॥२४ 
कोलाहरू-काहरू-णगीस णेण पश्चविय-मउन्दा-मीसणेण ॥३॥ 
घुम्मुक-करड-टिविछा-घरेण झलरि-रुा-डमरुअ-करेण ॥४॥ 
पड़िठक-हुडुका-वजिरेण घुम्मन्त-मत्त-गय-गज़िरेण ॥५॥ 


बासट्विसो संधि ९७ 


[ ७] इस प्रकार जिन-जिन निशाचरोंने गजना की थी, 
जिस-जिसने अपना काम छोड़ दिया था, जिन्हें रावणने 
चाहा ओर जो युद्धभार उठानेकी इच्छा प्रकट कर चुके थे, बहाँ- 
वहाँ, प्रसन्नमुख रावणने अपना प्रसाद भिजवा दिया। किसी 
को कुण्डलोंका जोड़ा दिया, ओर किसीको कटक, कण्ठा ओर 
कटिसूत्र । किसीको मुकुठ, किसीको चूड़ामणि, किसीको माला 
और किसीको इन्द्रमाण, किसीछो गजेन्द्र और किसीको अइब 
ओर किसीको हज़ारों दीनारे दीं। किसीको सोनेके भारसे 
तोल दिया, और किसी ओरको छाखोंकी भेट दे दी, किसीको 
अपने हाथसे पान दिया, ओर किसीको अपने हाथसे प्रसाधन 
एवं उत्तम वस्ध दिये। जब रावणने प्रसाद भेजा तो प्रचण्ड 
मनुष्य श्रेष्ठोने अपना सिर कमर झुकाकर, अपने बाहु दुण्डों- 
से उसे स्वीकार कर लिया ॥१-९॥ 

७ 


त्रसठवीं सन्ध्रि 


सूर्योदय होनेपर राम ओर रावणकी सेनाएँ नये प्रसाधनों 
के साथ तेयार होने छगीं | 

[१] दशाननने अपनी सेनाके साथ कूच कर दिया। पट, 
पटह, शंख ओर भेरी की ध्वनियाँ गूँज उठीं। कसाल, ताल 
और दडि की आवाजें होने छगीं। कोछाहछर और काहल का 
शब्द हो रहा था। इसी प्रकार माउन्द वाद्य की ध्वनि हो 
रही थी । धुम्मुक करट और टिबिलछ वाद्य भी उसमें थे | झल्लरी 
रुजख्ञा ओर डमरुक वाद्य, सेना के हाथ में थ्रे। प्रतिढक्क 
ओर हुडुक्क बज रहे थे। घूमते हुए मतबाले गज गरज रहे 


७ 


९८ पडमचरिड 


तण्डविय-कण्ण-विहुणिय-सिरेण । गुसुगुमुगुमन्त-इन्दिन्दिरिण ॥६॥ 


पकक्‍्खरिय-तुरय-पवणुब्मडेण । घूव॑त-धवक-घुअ-धय वडेण ।॥७॥ 
मण-गमणामेलिय-सन्दणेण । जम-वरुण-कुवेर-विमदणेण ॥८॥ 
बन्दिण-जयकारुग्वोसिरेग । सुरवहुअ-पत्थ-परिभोसिरेण ॥९॥। 
घत्ता 
सहूँ सेण्णेंण सहइ दसाणणु णीसरिड । 
छण-चन्दु व तारा-णियरें परियरिड ॥१०॥ 
[२] 


सण्णज्झन्ति जाहे सण्णदएण दखासे । 

खुहिय महोवहि ब्व सु-सम्लुद्धि ए विणासे ॥६॥ 
सण्णज्क्षदद सरहसु जम्बुमालि । . डिण्डिमु डामरु उल्डुमरू माकि ॥२॥॥ 
सण्णज्ञद मउ मारीचि अप्णु। इन्दह घणवाहणु भाणुकण्णु ॥३॥ 
सण्णज्झद जरु अद्विमाण-खम्भु । पश्चमुहु गियम्वु सहम्भु सम्भु ॥७॥ 
सण्पणज्न्नह चन्दुद्दामु अककु । घूमक्खु जयाणजु मयरु णक्क ॥५॥ 
पडिवक्खें वि सण्णज्झन्ति वीर । अज्जज्नय-गवय-गवक्‍्ख घोर ॥६॥ 
णल णीछ-त्रिराहिय-कुमुअ-कुन्द । जम्बव-सुसेण-दहिमुह-सहिन्द ॥॥७॥ 


ताराबइ-तार-तरज्ग-रम्म । सोमित्ति-हणुव्र अड्िमाण-खम्म ॥८॥ 
अक्कोस-दुरिय-सन्ताव-पहिय । णन्दण-मामण्डक राम-सहिय ॥९॥ 
चत्ता 
सण्णडई एम राम-रावण-वलहूँ । 


ञ जेट डा 
आछर्गईट ण॑ खय काले उवहि-जरूई ॥१०॥ 


तिसट्ठिमों संधि ९९ 


थे। अपने फेले हुए कानोंसे गज अपने गण्डस्थलोंको पीट 
रहे थे। अमर उनपर गूँज रहे थे। कबच पढने हुए अइब, 


पवनकी तरह उद॒भट हो रहे थे। कम्पनशील शुश्र ध्वजाएँ घूम 
रही थीं। मनकी भी गतिको छोड़ देनेवाले रथ उपमें थे। वह 
सेना यम, कुबेर और वरुणको चकनाचूर करनेमें समर्थ थी। 
बन्दीजनोंका जयघोष दूर-दूर तक फेल रहा था। आकाशमें 
देवांगनाएँ यह सब देखकर खुब सन्‍्तुष्ट हो रही थीं। जब 
दशानन सेनाके साथ कूच कर रहा था तो ऐसा लगता मानो 
पूर्ण चन्द्र ताराओंके साथ घिरा हुआ हो ॥१-१०॥ 

[२] दशाननके तेयार होनेपर दूसरे योद्धा भी तैयारी करने 
लगे। उस समय ऐसा लगा मानो महाविनाश आनेपर महा- 
समुद्र दी क्ब्ध हो उठा हो । जम्बुमाली दृषके साथ तेयार होने 
लगा | डिंडिम, डामर, उडुमर और माली भी तेयार होने छगे | 
दूसरे और मद और मारीच तयार होने लगे। इन्द्रजीत मेघ- 
बाहन ओर भानुक्ण भी तेयार होने छगे। अभिमानस्तस्म 'जर' 
भी तयार होने छगा, पंचमुख, नितम्ब, स्वयम्भू ओर शम्भू भी 
तेयार होने छगे। उद्दाम चन्द्र ओर सूर्य भी तैयार होने लगे। 
धूम्राक्ष, जयानन, मकर और मक्र तेयार होने छगे। इसी प्रकार 
शनत्रुसेनामें बीर तेयारी करने छगे। अंग, अंगद, गबय और 
गवाक्ष जेसे घोर भी तेयार होने रंगे । नल, नील, विरशाधित, 
कुमुद, कुन्द, जाम्बवान्‌, सुसेन, दधिमुख ओर महेन्द्र भो तेयार 
होने छगे। तारापति तार, तरंग, रंभ, अभिमानके स्तम्भ, सोमित्र, 
हनुमान्‌ , अक्रोश, दुरित, सन्‍्ताप, पथिक और रास सहित भा- 
मण्डल भी तेयार होने छगे। इस प्रकार राम ओर राबण की 
सेनाएँ आपसमें भिड़ गयीं। उस समय ऐसा छगता था मानो 
भ्रठयकालमें दोनों समुद्र आपसमें टकरा गये हों ॥१-१०॥ 
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(३) 


मिड़ियई वे वि सेण्णह जाड जुज्सु घोरो। 

कुण्डल-कडय-मडड-णिवडन्त-कणय-दोरो ॥१॥ 
हणहणहणकारु महा-रउद्दु । छणछणछणन्त-गुण-सिन्थ-सददु ॥२॥ 
करकरयरन्‍्त-कोदण्ड-पयरु । थरथरहरन्त-णाराय-णियरू ॥३॥ 
खणखणखणन्त-तिक्खग्ग-खग्यु । हिलिहिलिहिलन्त-हय-चब्चछग्गु ॥४॥ 
गुलगलगुरन्त-गयवर-विसालु । हणुहणु-मणन्त-णरवर-वमारु ॥५॥ 


पुष्फल-वस-णिग्गन्तन्त-मालु । धावन्त-कलेवर सब-करालु ॥६॥ 
झलझलझलन्त-सो णिय-पवाहु । छिजन्त-चक्ण-तुदन्त-वाहु ॥७॥ 
णिवडन्त-सीसु णश्वन्त-रुण्डु । ओणह्लन-तुरय-धय-छत्त-दुण्डु ॥८॥ 
वहिं तेहएँ रणें रण-मर-समस्थु । राहव-किक्लरु वर-चाय-हत्थु ॥९॥ 
घत्ता 
सीहद्धउ घधवल-सीह-सन्दर्णे चडिउ । 
सन्‍्तावणु सहुँ मारिश्चें मब्मिडिउ ॥:०॥ 
[४] 


वेण्णि वि सीह-सनन्‍्दणा वे वि सीह-चिन्धा । 

वेण्णि वि चाव-करयला वे वि जगें पृसिद्धा ॥१॥ 
वेण्णि वि जस-लुद्ध विरुद्ध कुद । वेण्णि वि वसुज्ल कुछ-विसुद्ध ॥२॥ 
वेण्णि वि सुरवहु-आणन्द-जणण । वेण्णि वि सत्तत्तम सत्तु हणण ॥३॥ 
वेण्णि वि रण-घुर-घोरिय महन्त । वेण्णि वि जिण-सासणें सत्तिवन्‍्त ॥४७॥॥ 
वेण्णि वि दुजय जय-सिरि-णिवास ! वेण्णि वि पणई-यण-प्‌रिग्रास ॥५॥ 
वेण्णिवि णिसियर णरवर-वरिट्ठ । वेण्णि वि राहव-रावणहू इट्ठ ॥३॥ 
वेण्णि वि जुल्झन्ति सिलीमुद्देहिं। णं गिरि अवरोप्पर सरि-सुद्देहिं ॥७॥ 


तिसट्विमो संधि १०१ 


[३] दोनों सेनाएँ आपसमें टकरा गयीं। दोनोंमें भयंकर 
युद्ध हुआ कुण्डल, कटक, मुकुट ओर सोनेके सूत्र टूट-द्ृटकर 
गिरने लगे । मारो-मारों की भयंकर ध्वनि हो रही थी । धनुष 
और प्रत्यत्ना की छन-छन ध्वनि हो रही थी | धनुष-समूह कड़- 
भड़ा रहे थे। तोरोंका समूह “घर-घर” कर रहा था। तीखी तल- 
कारें खनखना रही थीं ! चंचछ अइव हिनहिना रहे थे | विशाल 
गज गरज रहे थे। श्रेष्ठ योद्धा “मारो मारो” चिल्ला रहे थे । 

भयंकर शवब ओर -इरीर दोड़ रहे थे । रक्तकी धारा उछछ 
रही थी। पेर कट रहे थे और हाथ टूट रहे थे । सिर गिर रहे 
थे। धड़ नाच रहे थे। अइव, ध्वज, छत्र ओर दण्ड झुक चुके 
थे। ऐसे उस युद्धमें, रणभारमें समर्थं, रावणका अनुचर, हाथ- 
में धनुष बाण लेकर तेयार हो गया। सिंहार्ध सफेद सिंहोंके 
रथपर चढ़ गया। सनन्‍्तापकारी वह मारीचके साथ, युद्धमें 
जा भिड़ा ॥१-१०॥ 

[४ ] दोनोंके रथोंमें सिंह जुते हुए थे | दोनोंकी ध्वजाओं- 
पर सिंद के चिह्न थे। दोनोंके हाथॉमें धनुष थे। दोनों दी 
विश्व विख्यात थे। दोनों ही यशाके छोभी विरुद्ध ओर क्र॒द्ध थे। 
दोनोंका ही बंश उज्ज्बल और विजुद्ध था। दोनों ही देवांग- 
नाओंको आनन्द देनेबाले थे। दोनों हो सज्जनोंमें उत्तम ओर 
शत्रुओंके संहारक थे। दोनों ही महान थे ओर युद्धका भार 
उठानेमें समर थे। दोनों ही जिनशासनमें भक्तिरत थे। दोनों ही 
अजेय और विजयलदमीके आश्रय थे। दोनों ही वबिनतजनोंकी 
आशा पूरी करने वाले थे। दोनों ही निशाचर राजाओमें श्रेष्ठ 
थे, दोनों ही क्रमशः राम और रावणके लिए इष्ट थे । दोनों ही 
तीरोंसे युद्ध कर रहे थे। वे ऐसे रूगते थे मानो नदी मुखोंसे 
पहाड़ आपसमें प्रह्ार कर रहे हैं। भय-भयंकर सन्तापकारी 
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सारिश्वरहों सय-मीसावणेण । घणु छिण्णु णबर सनन्‍्तावणेण ॥4॥॥ 
तेण वि तहाँ चिर-पेसिय-सरहिं । ससारु व परम-जिणेसरेहिं ॥९॥ 


घत्ता 
विहि मि रणें णिय-णिय-चावई चत्ताईँ । 
सप्पुरिसे हिं णं णिग्गुणईँ कलत्ताईं ॥१०॥ 
[५] 


घत्तेबि धणुवराईं लइओ गयासणीओ । 

णाईं कयन्त-दाढओ जग-विणासणीओ ॥१॥ 
ण॑ पिसुण-मइउ दप्पुबभ्डाड । ण॑ असइड पर-णर-लम्पड|ड ॥२॥ 
ण कुगइड भय-मीसावणाउ । ण॑ दुम्महिलुड कलहण-मणाड ॥३॥ 
ण दिट्ठिउ कालू-सणिच्छराहें |. ण॑ कुहिणिड दूसवच्छराहें ॥७॥। 
ण॑ं दित्तिउ पछय-दिवायराह । ण॑ वीचिड खय-रयणायराहें ॥०॥ 
तिह छड॒डिउ भिडडि-मयडूराहँ । दासरहि-दसाणण-किछूराहँ ॥६॥ 
रेहन्ति करें हिं रयणुज्लछाउ । ण॑ मेह-णियम्वें हिं विज्जुछाडउ ॥॥७॥ 
मसुचचन्तिउ सइद्दन्ति केम्व । रगह-घट्ट्णें गह-पन्‍्तीउ जेम्च ॥८॥ 
णहें जमर-विसाणहँ सक्लियाईं। गय-घाय-दवग्गि-तिडिक्रियाई ॥९॥ 


चत्ता 
मारिश्चण स-रहु स-सारहि स-घधठ हड । 
सच्ञूरें वि हडडुहें पोइछु णबर कड ॥॥१०॥ 
[६] 


पाडिए राम-किड्रें रावण-किह्नरेणं । 
सीहणियम्बु कोफकिओ पहिय-णरवरेणं ॥१॥ 


तिसट्विमो संधि १०४ 


सिंहाधने मारीचका धनुष छिन्न-भिन्न कर दिया। मारीचने भी, 
अपने चिरप्रेषित तोरोंसे सिंहाधका धनुष दो टूक कर दिया, 
उसी प्रकार, जिस प्रकार परम जिनेइवर संसारको नष्ट कर 
देते हैं। युद्धमें उन दोनों बीरोंने अपने-अपने धनुष, उसी प्रकार 
छोड़ दिये, जिस प्रकार सज्जन पुरुष अपनी निगुंन पत्नियोंको 
छोड़ देते हैं ॥१-१०॥ 


[५ ] अपने उत्तम धनुषोंको छोड़कर उसने गदा ओर बज 
ले लिये | दुनियाको विनाञझ करनेवाली कतान्तकी दाढके समान 
था । वह सपसे उद्धत भटकी तरह दुष्ट बुद्धि था। असती खस््री 
की तरह, पर पुरुष (झन्र दूसरा आदमी ) से छम्पट स्वभाव 
था, कुगतिकी तरह, भयसे डरावना था, दुष्ट स्त्रीकों तरह 
कलह स्वभाव था। वह काल ओर दइनिकी तरह दिखाई दिया, 
मानो वह खोटे वर्ष की गलीके समान था। मानो बह प्रलयके 
सूयकी दीप्तिके समान था, मानो प्रछ्य समुद्रकी तरंगकी भाँति 
था। भोहोंसे अत्यन्त भयंकर राम और रावणके उन अनुचरोंके 
हाथोंसे र॒त्नोज्ज्वल बह गदा-वदञ्र॒ऐसा सोह रहाथा मानो 
मेघोंके बोच बिजली दहो। वे दोनों टकराकर और अलग हो 
जाते, मानो ग्रहोंसे ग्रह टकराकर अछग हो जाते हों । दोनोंकी 
गदाओंके आधातसे अग्नि-ज्वाछा फूट पड़ती, जो एक क्षणके 
लिए आकाशमें देवविसानकी शंका कर देती । अन्तमें मारीचने 
सिंहाधका रथ, सारथि और ध्वजके साथ गिरा दिये। वह 
ऐसा चकनाचूर हो गया कि केवल हृड्डियोंकी गठरी दी 
नहीं बनी ॥१-१०॥ 


[६ ] रावणके अनुचरने जब रामके अनुचरको इस प्रकार 
मार गिराया, तो नरश्रेष्ठ पथिकने सिंह नितम्बकी पुकार मचायी। 
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“सरु मरु जिह मणु सहयहें व०छहि। तिह रहु बाहि वाहि कि अच्छहि ॥२॥ 
जाणइ-णयणाणन्द-जणेरा । कुद पाय तड राहव-केरा' ॥३॥ 

एस भणेवि सरासणि पेसिय । असह व सु-पुरिसेण परिसेसिय ॥४४ 
तेण वि सरेंहिं णिवारिय एन्ती। णं पर-तिय आहिज्ञणु देनती ॥५॥ 

पुणु आयामेंवि मुक्त महा-सिल । णं पर-णरहों पासें गय कु-महिल ॥६॥ 
सीहणियम्वहों रूग्ग उर-स्थलें । णिवडिड मुच्छा-वियलु रसायलें ॥७॥ 
चेयण लहेँबि पडीवउ उद्विड । णहयलें घूमकेड ण॑ दु।स्थड ॥८॥ 


कोब-हुबासण-धराधयमाणं । पाहणु जोयणेक्क -परिमाणे ॥९॥ 
घत्ता 
आमेध्िउ गउ णिय-वेआऊरियउ । 
ते गएण पहिड स-रहवरू चूरियड ॥ ।०॥ 
[५] 
पाडिए पहिय-णरघरे दणु-विमहणेणं । 


जरु दृहवयण-किड्गरों बरिउः णन्दणेण ॥१॥ 


अ,मदटु जुज्सु जर-णन्दणाह । अवरोप्परु वाहिय-सन्दणाहँ ॥२॥ 
सुरसुन्दरि-णप्रणाणन्दण्पाहूँ । विड-सड-थड़-किय-कडमहइणाईहँ ॥३४॥ 
सामिय-पसाय-सय-रिण-मणाई । वन्दिय जण-अणिवारिय-घणाहेँ ॥४॥ 
कामिणि-घण-थण-परिचहुणाहँ ।_ जयरूच्छि-चहुअ-अवरुण्डणाहूँ ॥५॥ 
पद्िचंक्ख सडप्फर-सजणाह । जयचन्तहें अयस-विसजणाहँ ।॥६॥ 
णिय-सयण-मणोरह-प्रणाहँ ।. डच्गामिय-कोन्त-प्पहरणाहँ ॥७॥ 


तिसट्विमो संधि १०७ 


उसने कहा, “मर-मर तू यदि अपने मनकी चाहता है तो अपना 
रथ आगे बढ़ा, वहीं क्‍यों बैठा हे तू।” यह कह कर, उसने अपना 
धनुष बाण उसी प्रकार प्रेषित कर दिया, जिस प्रकार सज्जन 
पुरुष, असती ख्लोको वापस कर देता है। परन्तु आती हुई 
बाण-परम्पराको उसने भी तीरोंसे वापस कर दिया, ठीक उसी 
प्रकार, जिस प्रकार आलिंगन देनेबाली परस्त्रीको सब्जन दूर 
कर देता है । तब उसने प्रयासपूबंक एक बड़ी चट्टान उठाकर 
फेकी, जो उसके पास उसी प्रकार गयी जेसे असती स्त्री परपुरुष 
के पास जाय । वह चद्गान सिंहनितम्बके वक्षस्थलमें जाकर 
लगी । मूछोसे विहल होकर गिर पड़ा। थोड़ी देरमें वह उठकर 
फिर खड़ा हो गया, बह ऐसा रूगता था, मानो आकाशमें धूम- 
केतु ही उद्ति हुआ हो | क्रोधकी ज्वालासे धकधक करते हुए 
जसने एक योजनका विज्ञाल पत्थर, पथिक्रको दे सारा । पथिक 
ने अपना गदा छोड़ दिया। वह बेदनासे तड़फ उठा। इस 
आधातसे पथिक और उनका रथ, दोनों चकनाचुर द्वो 
गये ॥१-१८॥ 

[७] दनुका संहार करनेवाला नरश्रेष्ठ पथिक जब मारा 
गया तो रामके अनुचर नन्दनने रावणके अनुचर जरपर आक्र- 
मण किया । अब जर और नन्दनमें युद्ध होने छगा। उन्होंने 
एक दूसरे पर रथ चढा दिये। दोनों सुर-सुन्द रियोंके नेन्नोंको 
आनन्द देनेवाले थे। दोनोंने योद्धा-समूहको चकनाचूर कर 
दिया था। उनके मनमें था कि अभी हमें स्वामीके सेकड़ों 
प्रसादोंका ऋण चुकाना है! चारणजन उनके धनको मना नहीं 
कर सकते थे । दोनों स्त्रियोंके सघन स्तनोंका मदेन करनेवाले 
थे। दोनोंने बिजयलक्मीका आलिंगन किया था। दोनोंने शत्रु- 
दलके घमण्डको चूर-चूर किया था। दोनों जयशोल ओर अयशञ 


१०६ पडमचरिड 


विज्ञाहर-करणें हिं वावरेवि । रुहिरारुणु दारुणु रणु करेंवि ॥4॥॥ 
खल-चडुरू-पवाहिय-सन्दणेण । जरु कह वि किलेसे णन्दणेण ॥९॥ 
चत्ता 

णीसेसहूँ सुरहुँ णियन्तहुँ गयण-यल्े । 


विणिवाइड कोन्तेंहि भिन्देंवि बच्छ-यलें ॥३०॥ 


[«< ] 
पड़िए जर-णराहिवे मीम-पहरणाहु । 
रणु आलूग्गु घोरु अक्कोस-सारणाहुं ॥१॥ 


ते रामण-राम-भिच्च-मिडिय । _णं॑ मत्त महागय ओवडिय ॥२॥ 
ण॑ सोह परोप्पर जणिय-कलि । ण॑ मरह-णराहिव-वाहुव॒लि ॥३॥ 
ण॑ आसग्गीव-तिविद्ट णर । ण॑ विडसुग्गीव-रास पवर ॥ ५॥| 
णं इन्द-पडिन्द विसुद्ध-मण । ण ते वि पड़ीवा वे वि जण ॥ण०॥ 
अकोसें रोसें सुक्क सरू । ण जिणवरेण सव-गहण डरु ॥६॥। 
मउडग्गें रूग्गु तहों सारणहों।  ण॑ कुम्मे वरक्ढसु बारणहों ॥७॥। 
तेण वि पडिवक्ख-खयझूरेंण । रयणासव-णन्दण-किड्जर ण ॥८॥ 
दुब्वार-वहरि-ओसारणेंण । घणु आयामंप्पिणु सारणेंण ॥९५॥ 
चष्ता 
अक्कोसहों परिवद्धिय-कछयछ-मुहरु । 
सथयवसु व खुडिउ खुरुप्पे सिर-कमलछु ॥१०॥ 
[५९] 
जं अक्कोसु पाडिशो जय-सिरी-णिवासो । 


रहु दुरिएण चाहिओ सुब-णराहिवासो ॥१॥ 


विसट्टिमो संघि ३१०७ 


को धोनेवाले थे । वे अपने जनोंकी कामना पूरी करनेवाले थे । 
दोनोंने कोण्ट अख्न बाहर निकाल लिये। दोनोंने युद्धमें विद्या- 
धरोंके अश्वोंका उपयोग किया। दोनों रक्तरंजित भयंकर युद्ध 
करते रहे। आखिर नंदनने अपना च॑ंचल रथ, चपलतासे 
जरकी ओर हॉाँका। बड़ी कठिनाईसे, आकाझमें देवताओंके 
देखते-देखते नन्दनने भालोंसे वक्षःस्थल पर चोटकर जरको 
मार डाला ॥१-१०॥ 


[८] जब जर, इस प्रकार युद्धमें काम आ चुका तो अक्रोश 
ओर सारण अपने भयंकर अख्न लेकर घोर युद्ध करने लगे। 
राम ओर रावणके दोनों अनुचर युद्ध करने छगे। मानो दो 
मतबाले हाथी ही आ लड़े हों। मानो सिंह ही आपसमें युद्ध 
क्रीड़ा कर रहे हों । मानो राजा भरत और बाहुबलि हों । मानो 
सुग्रीव और त्रिविष्ट हों । मानो कपट सुग्रीव ओर महान्‌ राम 
हों। मानो विशुद्ध मन इन्द्र और प्रतीन्द्र हों। परन्तु वे दोनों 
योद्धा भी धराश्ञायी हो गये। इतनेमें अक्रोशने रोषमें आकर 
अपना तीर इस प्रकार छोड़ा मानो जिन भगवानने संसारका 
भयंकर डर छोड़ दिया हो।” वह तीर जाकर सारणके मुकुटके 
अग्रभागमें लगा, मानो महागजके सिरमें अंकुश जा छगा हो । 
तब, रत्नाश्रव और नन्‍्दनके अनुचर, शत्रु पक्षके संहारक, दुर्बार 
शत्रुओंका प्रतिरोध करनेवाले सारणने भी अपना धनुष चढ़ा 
लिया। उसने अक्रोशके बहुत बड़-बड़ करनेवाले सिर कमरको 
खुरपीसे कमलकी भाँति काट डाछा ॥१-१०॥ 


[९] इस प्रकार जयश्रीका निवास अक्रोश युद्धमें मारा 
गया। डसके बाद दुरितने नराधिराज सुतकी ओर अपना रथ 


बू०्ट 


ते मिडिय परोप्पर आहयणें । 
णर-रुण्ड-हडू-विच्छड्ड-पहें । 
हय-हय-मय-तट्ट-णट्ट-गमणें । 
पहु-पढह-भेरि-गस्सोर-सरें । 
चअणुहर-टक्कार-फार-बहिरें । 
यहि तेहएं जाहतवें उत्थरिय । 
रहु रहहों देषि दुरिएण खुड़ । 
तेण वि खग्गें चलणेहिं हड । 


दुरियाहिवु 
दुष्वाएँण 


पडमचरिड 


दुग्बोह-थट्ट णिल्लोौद्ट-बर्णे ॥२॥ 
सन्दाणिय-मग्ग-तड़त्ति-हहें ॥३॥ 
दुणु-विन्द-वन्दि-वहु-विह्वर्णे ॥४॥ 
तिक्‍रवग्ग-खग्ग-उम्गिण्ण-करें ॥५॥ 
सुरवर-सुन्दरि-मज्जल गहिरें ॥६॥ 
दुष्पेच्छ अच्छि-मच्छर-मरिय ॥७॥ 
सब्वज्ञिउ असि-पहरेंहिं छुड ॥4८॥ 
णं सन्षि-विस्तएँ पथ-छेड किड ॥९॥ 


घ्ता 


णिय-रहवरें ओणलियड । 
तरु जिह भर्जेबि घछियड ।।१०॥ 


[ ४० ] 


दुरियाहिवें पलोषट्टिए वे वि साणुराया । 


रावण-राम-मिश्र 
वे वि पिरुद कुद वद्धाउस । 
आमेल्लन्ति परोप्पर अत्यहे । 
कु-कछसा इव चडुल-सहावहें । 
दुल्मण-मुद्द हव विन्धण सील । 
छाइड णह-यलु पहरण-जाले । 
जायामेंवि सुव-फलछिह-पहस्घे । 


उद्दाम-वग्घ-राया ॥१।। 


वेण्णि वि उत्थरन्ति जिह पाउस॥२॥ 
दुद्धर-दणु-णिद्द लण-समत्थई ॥३॥ 
कामिणि -णह इव चीरण-भावद ॥४॥ 
विस-हल इव भुच्छाबण-छीछड़ ॥५॥ 
ण॑ भवुद्त्तणु मोह-तसालें ॥६॥ 

सरु अग्गेड विसजिड विग्घ ॥५॥ 
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आगे बढ़ाया ओर वे दोनों युद्धमें जा भिड़े, उस युद्धमें, जिसमें 
सघन गज़घदा छोट-पोट द्वो रही थी। जिसमें पथ, धड़ों ओर 
हड्डियोंसे बिछे पड़े थे। रथ तड़-तड़' करके टूट रहे थे । अइब 
आहत थे। डरसे उनकी गति अवरुद्ध थी। दानव-समूह बिदीण 
हो रहा था। पट-पटह और भेरीकी गम्भीर ध्वनि गूँज रही 
थी। तीखी पैनी तलबारें उनके हाथोंमें थीं। धनुधोरियोंकी 
टंकार ओर आस्फालनसे कान बहिरे हो रहे थे, सुरसुन्दरियाँ मंगल 
कामना कर रही थीं। उस युद्धमें दुरित जा कूदा, वह अत्यन्त 
दुर्दंशनीय था। उसकी आँखे मत्सरसे भरी हुई थीं। द्वुरितने 
सुतके रथसे रथ भिड़ा दिया। ओर उसके समूचे शरीर पर 
तलवारसे आघात पहुँचाया । वब उसने भी तलवारसे दुरितके 
परों पर चोट कर इस प्रकार आहत कर दिया, मानो सन्धिके 
लिए दो पर्दोकोी अछग-अछग कर दिया हो । राजा दुरित, अपने 
ही श्रेष्ठ रथमें झुक गया । ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार दुर्बातसे 
पेड़ नष्ट होकर गिर जाता है ॥१-१०॥ 

[१०] राजा दुरितके घराशायी होने पर, राम और रावणके 
दूसरे दो ओर अनुचर व्याघराज ओर उद्ाम प्रेमके साथ जा 
भिड़े । वे दोनों क्रुद्ध होकर, एक-दूसरेके विरुद्ध हो उठे । दोनों 
ही पावसकी तरह उछछ रहे थे। आपसमें, एक दूसरे पर अख्ाय 
फेंक रहे थे। दोनों दुद्घधेंर दानबोंका संहार करनेमें समय थे । 
खोटो क्षीके समान, दोनोंके स्वभाव चंचल थे। द्वियोंके नखों- 
की भाँति उनका स्वभाव चीरनेका हो रहा था | दुजन के मुख 
की भाँति, वे वेधनशील थे। विषफलछकी भाँति वे छोगोंको 
बेहोश बना देते थे। अश्नोंके जाठलसे आकाश तज्ष छा गया। 
मानो मोहान्धकारसे अज्ञान भर गया हो । हाथसे अपने लम्बे 
धनुषको चढ़ाकर, व्याप्तने आग्नेय तीर छोड़ दिया | तब उद्यम 


३१० पडमचरिष्ठ 


वारुणु उद्दामें आमेछिड । यापचु विग्वयरेण पत्रछिड ॥4॥ 
पुणु उद्दामें सुक महोहरु । वाणर-वुकरन्तु सय-कनदरू ॥९॥। 
चघनत्ता 


त विग्घेंण विग्घु करेप्पिणु समर-सुहे । 
मुधुमरें वि जीविउ छुद्धु कयन्त-मुह्दें ।३०॥ 


(१ ] 

जं दारिय महाहवे वावरन्त सिम्धे । 

हय-सन्ताव-पहिय-भक्को स-दुरिय-विग्घे ॥१॥ 
त॑ एवडड़ दुक्खु पेक्खेप्पिण |. रवि अत्थमिड णाईँ असहेप्पिणा॥२॥ 
अद्वई णह-पायवर्शों विसाछहों । सयक-दियन्तर-दीहर-डालहाँ ॥।३॥। 
डबदिस-रह्छलोकिर-उचसाहदों । सब्झा-पल॒॑त्र-णियर-लणाह हीं ॥४॥॥ 
बहुवव (?)-अब्म-पत्त-सच्छायहों। गह-णक्खत्त-कुसुम-सद्भायहों ॥५॥। 
पसरिय-अन्धयार-ममर-उलहों । तहों जायास-दुमहाँ वर-विडलहाँ ।। ६॥। 
णिसि-णारिएं खुड्ँ वि जस-लुद्धएं । रवि-फल गिछिड णाईँ णियसद्ध ऐं॥७॥। 
बहल-तमाले जगु जन्चारिड । विहि मि वलहेँ ण॑ जुब्झु गिवारिड ॥८॥ 
वे दि बलईं वण णिसुढिय-गत्तई । णिय-णिय-आवासहों परियत्तई ।॥९॥ 


घत्ता 
रावण घरें जय-त्रईं अप्फालियहें । 
राहव-वर्लें मुहई णाईं मसि-मइलियई ॥॥१०॥॥ 
[१२ |] 


पसणिय को वि वीरु 'कि दुम्मणो सि देव । 
शिक्षियर-हरिण-जूहें पहसरमि सीहु जेम' ॥९॥ 
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ने बारुण तीर मारा। इसपर व्याप्नने वायव्य तीर'से प्रहयर 
किया। तब उद्दामने महीधर तीर छोड़ा, उसमें सैकड़ों गुफाएँ 
थीं, ओर बन्दर आवबाजे कर रहे थे। अन्तमें व्याप्रने, युद्धमें 
विध्न उत्पन्न कर उद्दामको मसल दिया ओर जीते जी उसे 
कृतान्तके मुखमें डाल दिया ॥१-१०॥ 


[११] इस प्रकार महायुद्धमें छड़ते हुए सभी मारे गये । 
सन्‍्ताप पथिक अक्रोश दुरित ओर व्याप्र सभी आहत हो 
चुके थे । सूर्य, इतना बड़ा दुःख नहीं देख सका, इसीलिए 
मानो वह डूब गया । अथवा छगता था कि आकाश रूपी वृक्ष- 
में, सूर्य रूपी सुन्दर फल छग गया है। दिशाओंकी शाखाओंसे 
वह वृक्ष शोभित हो रहा था। सध्याके छाछ-छाल पत्तोंसे वह 
युक्त था। बहुविध मेघ, उसके पत्तोंकी छायाके समान छगते 
थे। ग्रह ओर नक्षत्र उसके फूछोंका समूह थे। भ्रमर कुलकी 
भांति, उसपर धीरे-घीरे अन्धकार फेछता जा रहा था | बह 
आकाश रूपी वृक्ष बहुत बड़ा था । परन्तु यशकी लोभिन निशा 
रूपी नारीने उसके सूर्य रूपी फलको निगल लिया। घने अन्ध- 
कारने संसारको ढक लिया, मानो उसने दोनों सेनाओंके युद्ध 
को रोक दिया। दोनों ही सेनाओंके शरीर ढीले पड़ गये, ओर 
वे अपने-अपने आवासको लौट आयीं। रावणके आवास पर 
विजय तूय बज रहे थे, जब कि राघवकी सेनाके मुख ऐसे रूग 
रदे थे मानो उनपर किसीने स्याही पोत दी हो ॥१-१०॥ 


[१५] किसी एक बीरने जाकर रामसे पूछा, “हे देव, आप 
उन्मन क्यों हैं। मैं शत्रुओंके मृग-समूहमें सिंहकी तरह जां 
घुसूँंगा। एक ओर दूसरा मह्दात्र योद्धा शत्रुसेनाकी निन्‍दा कर 
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को वि सहावरु पर-यलछु णिन्द्‌इ । को वि भणद 'महुकल्लएँ इन्द्‌इ ॥।२॥ 
को वि सणह 'महु तोयदवाहणु'। को वि सणइ 'स-पूड सहु सारणु॥।३॥॥ 
को वि मणह 'णउ पह जयकारमि। जाम ण कुम्मयण्णु रणें मारमि! ॥७॥ 
को वि सणह हें भय-सारिश्रहुँ। मिडमि राहु जिह पन्दाइचहुँ ॥९॥ 
को वि भमणइ 'महु मरइ महोअरू | छुहमि कयन्त-वर्य्ण वज्ञोअर ॥६॥॥ 

को वि भणेह 'करमि तड पेसणु । पेसमि जम्बुमालि जम-सासणु' ॥॥७॥॥ 
को वि मणहू्‌ 'हय-गय-रह-वाहणु । महु आवशग्गड रावण-साहणु” ॥<८॥ 

ताम्व घिहाणु माणु णहें उग्गड । रग्रणिहें तणउ गब्भु ण॑ं णिग्गड ॥९॥ 


घत्ता 
आहिण्डेंबि. जगु सयरायरु सिग्घ-गढ । 
सम्पाइड णाईं स हू भु व णाहिवह ॥१०। 
७ 
(६४, चउसट्टिमो संधि] 


दणु-दारण-पहरण-हत्थहूँ.. जयसिरि-गहण-समस्थहें । 
रण-रख-रोमब्ज-विसह हूँ बल वे वि अड्भिृई ॥ 


[१] 
अड्सितर् वे वि स-बाहणाईं । वायरण-पयाईं व साहणाईं ।॥१॥ 
जिह साईं सेम्व हरू-सजहाई ।. जिह ताईं तेम किय-विस्गहाई ॥«॥ 
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रहा था| कोई बोछा, “मेरी करू इन्द्रजीठसे सिड़न्त होगी।” 
कोई कहता, “मेरी मेघबाहनसे होगी।” कोई कददता--“मेरी 
,सुत और सारणसे होगी ।” कोई कद्द रद्दा था, “जब तक मैं 
युद्धमें कुंभकणका काम तमाम नहीं कर छेता, तबतक आपकी 
जय नहीं बोलूँगा”। कोई कहता, “मैं मद और मारीचसे 
लड़ गा। कोई कद्दता, “मैं राहुके समान सूर्य और चन्द्रसे, 
युद्ध करूँगा” | कोई कद्दता, “महोद्रकी मोत मेरे हाथों होगी,” 
कोई कहता, “मैं वदश्जोदरकों यमके मुखमें फेंक दूँगा।” कोई 
कहता, “मैं तुम्हारी आज्ञा मानूँगा और जम्बू माीको यमके 
शासनमें भेजकर रहूँगा।” कोई कहता, “मैं अहब, गज और 
रथ वाहनवाली रावणकी सेनासे जाकर भिड़_गा।” इसी बीच 
आकाशमें सवेरे सूर्योदय हो गया, मानो निशानारीका गर्भ ही 
प्रकट हो गया हो । झीघ्रगामी सू्यने मानो संसारकी परिक्रमा 
कर अपने हाथोंसे अपना आधिपत्य संपादित किया 
हो ॥१-१०॥ 


७ 
चौसठवीं संधि 

विजय लरक्ष्मीको ग्रहण करनेमें समर, वे दोनों सेनाएँ 
आपसमें टकरा गयीं। दोनोंके पास निशाचरोंका विनाश 
करनेवाले अस्त्र थे। दोनों ही युद्धोचित उत्साहसे रोमां- 
चित थीं । 

[१] अपने-अपने वाहनोंके साथ, वे सेनाएँ ऐसे भिड़ गयीं, 
मानो व्याकरणके साध्यमान पद ही आपसमें भिड़ गये हों। 
जैसे व्याकरणके साध्यसान पदोंमें क ख ग आदि धयझ्वनोंका 

८८ 
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जिह ताहँ तेम सम्धिय-सराहई । जिह ताईं तेम पद्चय-कराईँ ॥१॥। 
जिह ताह तेम उवसग्गिराह ।.. जि ताह तेम्व जस-मग्गिराई ॥४॥ 
जिह ताईं तेम पर-छोप्पिराहँ ।. वहु-एक-दु-वयण-पजम्पिराई ॥।७॥ ' 
जिद साईं तेम्व अत्युजकाईं । परियाणिय-सयल-वलावलाई ॥॥६॥ 
जिह साई तेम्व णासायराहँ । जिह ताई तेम वहु-सासिराईं ॥७॥। 
अण्पाण्ण-सइ-विण्णा सिराहँ ॥८॥ 


घत्ता 


जिह ताईं तेम आयरियहें वाइ-णिवायहुँ चरियहे । 
दोहर-समास-अहियरणईं बल णाईं वायरणईं ॥९॥ 


[२] 


तहिं तेहएँ रणे रयणीयरासु । सद्दूछ वक्िउ वज्लोअरा सु ॥१॥ 
ते मिड़िय चण्ड-कोयण्ड-हस्थ । सुर-समर-पथर-घुर-धर-समत्य ॥२॥ 
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संग्रह होता है, उसी प्रकार सेनाओंके पास लाड्.छ आदि अस्त्र 
थे। जेसे व्याकरणमें क्रिया ओर पदच्छेद आदि होते हैं, उसी 
प्रकार सेनाओमें युद्ध हो रहा था, जेसे व्याकरणमें संधि ओर 
स्वर होते हैं, उसी प्रकार सेनामें स्व॒रसंघान द्वो रहा था, जेसे 
व्याकरणमें प्रत्यय विधान होता है, उसी प्रकार उन सेनाओंमें 
युद्धानुष्ठान दो रहा था। जेसे व्याकरणमें, प्र परा आदि उप- 
सर्ग होते हैं, उसी प्रकार सेनाओंमें घोर बाधाएँ आ रही थीं । 
जैसे व्याकरणमें जश्न आदि प्रत्यय होते हैं. उसी प्रकार दोनों 
सेनाओमें यश' ( जज्ञ ) की चाह थी। जिस प्रकार व्याकरण 
में, पद-पद पर लोप होता है, उसी प्रकार सेनाओंमें शत्रु्ोप- 
की होड़ मची हुई थी | जेसे व्याकरणमें एक दो बहुबचन होता 
हे, वेसे ही उन सेनाओऑमें बहुत-सी ध्वनियाँ हो रही थीं। जिस 
प्रकार व्याकरण अर्थसे उज्ज्बछ होता है, उसो प्रकार सेनाएँ 
शस्त्रोंसे उज्ज्वल थीं, ओर एक-दूसरेके बल-अबलकों जानती 
थी । जिसप्रकार व्याकरणमें “न्यास” की व्यवस्था होती है उसी 
प्रकार सेनामें भी थी। जिस प्रकार व्याकरणमें बहुत-सी 
भाषाओंका अस्तित्व है, उसी प्रकार सेनाओंमें तरह-तरह की 
भाषाएँ बोली जा रही थीं। जेसे व्याकरणमें शब्दोंका नाश 
होता है, वेसे ही सेनाओंमें विनाश छीला मची हुई थी | उन 
सेनाओंका लगभग, व्याकरणके समान आचरण था, दोनोंके 
चरितमें निपात था, व्याकरणमें आदि निपात है, सेनामें योद्धा 
अन्तमें धराशायी हो रहे थे ॥१-९॥ 

[२] निश्ाचरोंकी उस भयंकर लड़ाईमें रामरूपी सिंह 
वर्जोदरके निकट पहुँचा। प्रचंड धनुष हाथमें लेकर वे आपसमें 
छड़ने लगे। वे दोनों ही देवताओंके भारी युद्धका भार उठाने- 
में तत्पर थे। दोनों ही पैर आगे बढ़ाकर पीछे नहीं हटते थे । 
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चड़ अगाएँ देम्ति ण लोलइन्ति । 
दरिसिम्ति महण्फर णेय पुष्टि । 
मेछन्ति वाण ण म्लुअन्ति घीरु । 
छग्गइ णाराउ ण कुछें कलझू। 
ग्रुणु छिआइ सोसु ण दुण्णिवारु । 
ओोवुण्ण-सुरक्षम-छुर-विसट्ट । 


पडिवक्ख-पक्ख-पडिकूलहें 
विहिं को गरआरड किजड़ 


ए्तहें वि मिडड्टि-मजर-वयण । 
अब्मिष्ट वे थि वद्धामरिस । 
हरिदमर्ण 'पहरु पहरु' मर्णेवि । 
मद्दि-मण्डलें पाडिउ वाहुबकि । 
पुणु चेबण लड़ेंबि सयकूरेंग | 
पड़िवारड आहड मोग्गरेंण । 


पठमचरिट 


पहरम्ति ण पहरणु दीसरन्ति ॥४॥ 
जीविउ सिढिलन्सि ण चाव-सुट्ठि ।४१ 
परिहड रक्‍्खन्सि ण णिय-सरीरु॥७॥ 
सरु वहुद्द वयणु ण हाह बहु ॥६॥ 
घड पड ण हियउ ण पुरिसयारू ।।७।। 
रहु मजहइ भजई णउ मरह ॥<॥ 


घत्ता 


वज्जो भर-सददूलहें । 
एक्कू वि जिणडइ ण जिज्ह ॥९॥ 


हर 


ते बाहुवलिन्द-सोहदमण ॥१४ 
गिरिसलय-सुबेलसेल-सरिस ॥२॥ 
सिरे मोग्गर-घाएं आहणेंवि ॥३॥ 
तोसेण व परिधडढन्त-कलि ॥४॥ 
आर्ट राहव-किह्रेंण ॥५॥ 
वच्छस्थछें ज॑ं इन्दीवरेंण ॥६॥ 
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प्रहार करते थे, अपना अस्त्र नहीं भूछते थे । बे अपने अहंकर- 
का प्रदर्शन करते थे, पीठ नहीं दिखाते थे। उनके प्राण भले ही 
शिथिल हो उठते, परन्तु धनुषकी मुद्दी ढीली कभी नहीं पड़ती 
थी। वे तीर छोड़ते थे, अपना धीरज उन्होंने कभी नहीं छोड़ा । 
वे पराभवको बचा रहे थे, अपने शरीर-रक्षाकी उन्हें जरा भी 
चिन्ता नहीं थी। वे तीरसे आहत द्दोनेके लिए प्रस्तुत थे, परन्तु 
अपने कुछको कल्ूंक नहीं लगने देना चाहते थे। उनके तीर 
जरूर मरुड़ जाते थे परन्तु उन्होंने अपना मुख कभी नहीं मोड़ा | 
उनके घनुषकी डोरी क्षीण हो जाती थी, परन्तु उनका दुर्निबार 
सिर कभी नहीं झुका । उनकी पताकाएँ अवश्य गिर जाती थीं, 
परन्तु उनका हृदय और पुरुषा्थ, कभी नहीं गिरा। खिन्न 
अइबोंसे जुता रथ भले ही नष्ट हो जाये, पर उसमें बैठे हुए 
योद्धाका मान कभी नष्ट नहीं हो सका । शत्रुपक्षके लिए अत्यन्त 
कठिन बजोदर और राममें तुमुल संग्राम हो रहा था। 
विधाता, दोनोंमें-से किसे गौरव देता हे, कहना कठिन था। 
उनमें से एक भी न तो स्वयं जीत रहा था, ओर न दूसरेको 
हरा पा रहा था ॥१-९॥ 

[३] इधर भी, भोहोंसे भयंकर मुख महाबाहु ओर सिहृद्मन- 
की आपसमें भिड़न्त हो गयी। दोनों ही, एक-दुसरेके प्रति 
क्राध से अभिभूत थे । दोनों मछय और सुबेल पबंतके समान 
दिखाई दे रहे थे। सिहदमनने 'मारो-मारो' कहकर महाबाहु- 
के सिरमें मुदूगर दे मारा । वह धरतीपर गिर पड़ा। फिर 
क्या था, शत्रुसेनामें खलबली सच गयी। उसी अन्तरमें राम 
का अनुचर महाबाहु होशमें आ गया। वह क्रोधसे तम- 
तमा रहा था। उसने भी मुदुगरसे ही उसके वक्षपर इस तरह 
चोट को मानो नीककसलसे चोट की हो। ठोक इसी समय, 
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तहिं तेहएँ कालें समावढिय ।_ सढ विजय-सयस्भु वे वि सिड्िय )७॥ 
रणें परिसक्ृन्ति ममम्ति किह । चल चश्बकछ विज्जुछ-पुझ्र जिह ॥4॥ 
घना 

आयामें वि रावण-मिच्चेंण णिय-कुल-णह-भाइच्चेंण । 
जट्टियएँ विजड पिणिमिण्णडँ पढ़िउ णाईं दुम्रु छिण्णड ॥९॥ 


[४ | 
रणें विजठ सयम्भु वि णिहउ ज जें । खवियारि-वोर-सड्डोह त॑ जें ॥१॥ 
अड्भिट्ट परोप्परु पुलइक्षज्ञ । ण खर-णारायण रणें अभज्ञ ॥२॥ 
ण॑ राषणिन्द विप्फुरिय-तुण्ड । ण॑ गन्धहस्थि उद्दण्ड-छुण्ड ॥॥३॥। 
एस्थन्तरें सुरवरहु सि असकू ।. सक्नोहें सेछिउ पढमु चक्कु ॥४॥ 
गयणऊुणें तं॑ पञज्जकन्तु जाइ । अत्थइरिहें दिणयर-विम्यु णाईं ॥५॥ 


खवियारि-णिवहों वच्छयछें छग्यु । जिंह णक्किणि-पत्तु तिह तहिं जि भग्गु॥६॥ 

लेण वि पडिवक्खद्दों चक मुझु। सक्लोहहों णं जमकरणु दुक्क ॥७॥ 

सिरु खुढिउ मरा जेस कमल | ण०ं॑ इन्दिन्दिरु रुण्टन्त-मुहलु ॥८॥॥ 
घत्ता 


सिरु गयउ कवन्धु जे भण्डडू मुट्ठु मड-वोक् ण छण्डह । 
णिय-सामिह पेसणु सरह विडणड ण॑ महु पहरइ ॥९।॥। 


[५] 
वलछ-किल्वूरु ज॑ सझूंहु हड । धाबिड विताधि तं रणें अजड ॥»॥ 
'कहिं गछ्छहि अच्छमि जाम हे । रहु वाहें वाहें सबडम्सुहउ ॥२॥ 
सड्लोहु जेम घाइड छलेण । तिह पहरु पहरु णिय-भुव-बरलेण ॥६॥। 


त॑ बयणु सुणें वि किर ओवडह३।. विहि-राड ताम्व तहाँ अब्सिड हू ॥४॥ 
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विजय ओर स्वयं भू, ये दोनों सुभट आपससें युद्ध करने छगे | 
युद्ध-भूमिमें वे ऐसे धूम रहे थे, मानो चंचछ बिजलियोंका 
समूह हो। आखिरकार, अपने कुलके सूं, रावणके अनुचर 
स्वयम्भूने लाठीसे विजयकों आहत कर दिया, बह ऐसे गिर 
पड़ा मानो उसकी पूँछ कट गयी हो !॥॥ १-९५॥ 

[४] जब इस अ्रकार विजय ओर स्वयम्भू भी मारे गये तो 
जो खपितारि और बीर संकोह थे, वे भी रोमांचित होकर जा 
भिड़े । मानो खरदूषण ओर नारायण युद्धमें भिड़ गये हों । 
मानो महोदर रावण ओर इन्द्र लड़ रहे हों, मानो सूँड़ उठाये 
हुए दो मतबाले हाथी हों । इसी बीचमें सुरवरोंके लिए अशक्य, 
संकोहने पहले अपना चक्र छोड़ा। वह गगनांगनमें जलता 
हुआ जा रद्दा था जेसे अस्ताचल पर सूर्य-बम्ब हो । वह चक्र 
खपितारि राजा के बक्षमें जाकर छगा। वह कमलिनी पत्रकी 
तरह वहींका वहीं नष्ट हो गया। तब उसने भी शन्रुपक्ष पर 
अपना जयकरण श्र फेंका, बह संकोहके पास पहुँचा। उससे 
उसका सिर उसी प्रकार कट गया जिस श्रकार हंस जिसमें 
भोरे गुनगुना रहे हैं, ऐसे नीछ कमछको काट देता है। 
डसका सिर कट गया ओर धड़ अब भी घूम रहा था, परन्तु 
उसके मुखसे वीरता भरे वाक्य निकल रहे थे। वह अपने 
स्वामीकी आज्ञाका पालन कर रहा था, गिरकर भी वह बेचारा 
योद्धा प्रहार कर रहा था ॥१-६॥ 

[०] रामका अनुचर संकोह जब इस प्रकार मारा गया, तब 
युद्धमें अजेय बितापी दोड़ा। उसने कहा, “जब तक मैं यहाँ 
हूँ, वघतक तुम कहाँ जा सकते हो, अपना रथ सामने बढ़ाओ, 
तुमने संकोहको जिस प्रकार छलसे मार डाछा, उसी प्रकार 
लो अब मुझपर आक्रमण करो अपने बाहुबछसे ।” यह बचन 
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ते बिहि-विताथि आरदह-मणा।. उत्थरिय स-मच्छर वे वि जणा ॥५॥ 
णं पकय-कार्ले परकयम्युहरा । जिह ते तिह सर-घारा-वयरा ॥६॥ 
जि ते तिह परिचक्कल्िय-धणु । जिह ते तिह विजुललिय-तणु ॥७॥| 
जिंह ते तिह मीम-णिणाय-करा । जिह ते तिह सूर-च्छाय-हरा ॥4॥ 


घत्ता 
घपिहि-राएं भ्रमरिस-कुदऐंण अधहिणव-जयसिरि-छुद्धऐेंण । 
पाढ़िउ घितावि णाराएँग... गिरि जिंह वज-णिहाएँण ॥५९॥ 


[६] 
जं हड वितावि तं ण किड खेड | कोबग्गि-पछिसु विस्नाछतेड ॥।१॥ 
विहि-रायहों सिड्‌दू ण॒ भिडइ जाम | हक्कारिउ सम्भु-णिवेण ताम्ब ॥२॥ 
ते वे वि परोप्पर अब्मिडन्ति । ण॑ गिरि स-परक्षम ओवडन्ति ॥३॥ 
एत्थन्तरें सम्भु ण किठ खेड । उरें सत्तिएँ भिण्णु विसाछतेड ॥४॥ 
ओणलछिड महियलें विगय-पाणु । णजिय-साहणु पेक्खें वि छोट्टमाणु ॥५॥॥ 
सुग्गीड पधाइड विप्फुरन्तु । 'लइ वलहों बलहों ' समर उव्थरन्तु।॥। ६।। 
णं णिसियर-सेण्णहों मइयचट्;ु। ण॑ केसरि मिग-जूहहों विसहु ॥०॥ 
ण॑ तिहुयण-चक्कहों काल-दण्डु ।_ण जलदर-विन्द॒दों पछय-चण्डु ॥ ८॥ 

घत्ता 


विज्ञाहर-वंस-पई बहों सिडमाणहों सुस्गोवहों । 
थिड़ अस्तरें वाहिय-सन्दणुताम पहआअण-णन्दणु ॥९॥ 
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सुनकर विधिराज थुद्धमें कूद पड़ा। दोनोंकी मुठभेड़ होने छगी। 
विधि और वितापो दोनों ही क्रुद्धमना थे। दोनों ही युद्ध- 
प्रांगणमें ऐसे उछल पड़ मानो प्रलयकालके मेघ हों । जेसे मेघों 
में जलकी धारा होती है, वेसे ही इनके पास वीरोंकी बाणावलि 
थी। जैसे मेघोंमें इन्द्रधनुष होता है, वैसे ही इन्होंने भी अपना 
इन्द्रधनुष तान रखा था। मेघोंके समान, वे दोनों भी बिजलीके 
समान चमक रहे थे। मेघोंके समान, उनकी ध्वान सान्द्र थी | 
मेघोंकी ही भाँति, वे सूयंके तेजकों ठगनेमें समर्थ थे । दोनों 
नयी-नयी विजयोके छोभी थ । विधि राजने इस प्रकार अमपसे 
भर कर वितापीको मार गिराया, उसी प्रकार जिस श्रकार 
बजाके आधातसे पहाड़ टूट गिरता है ॥१-०॥ 


[६] वितापीके इस प्रकार आहत होने पर विश्ञालतेजने 
जरा भी देर नहीं की। वह क्रोधसे भड़क उठा | वह विधिराज 
से भिड़ने बाछा ही था कि शम्भुराजने उसे छछकारा । फछतः 
वे दोनों आपसमें भिड़ गये। उस समय छगा कि पहाड़ दी 
पराक्रम पूर्वक आपसमें भिड़ गये हों। इसी अन्तरालूमें शम्मु- 
राजने जरा भी देर नहीं की। उसने शक्तिसे विशालतेजकों 
छातीमें घायछ कर दिया | वह प्राणहीन दोकर धरती पर गिर 
पड़ा । जब सुग्रीवने देखा कि उसकी सेना धराञ्मायी द्वोती 
चली जा रही है ता वह तमतमाकर सेदानमें निकल आया, 
“मुड़ो-मुड़ो” को ध्वनिफे साथ वह ऐसा उछछा, मानो निश्ा- 
चरोंका बिनाश आ गया हो, मानो मृगके झुण्डोंमें सिंह हो, 
मानो त्रिथुवन चक्रमें काछ॒दण्ड हो, भानो जलूधर समूहमें 
प्रदद्यपवन हो । जब विद्याधरवंशका प्रदीप सुभीव संग्राममें 
भिड़ गया तो पवनसुत हनुमान भी अपना रथ हाॉँक कर, 
दोनोंके बीचमें आ गया ॥१-९।॥ 
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[५] 

इणुवन्ते वुधचह 'माम माम | तुहुँ अच्छहि जदिं सोमित्ति-राम ॥१॥ 
हडें एछ्ु पहुच्ममि णिसियराहुँ। जिंह गरुडु असेसहुँ बिसहराहुँ ॥२॥ 
जिद घूमकेउ जगें णरवराहुं।. पढयाणलु जिह जर-तरुवराहूँ ॥३॥ 
जिह पलय-पहअणु जलहराहुँ । सुर-कुछिस-दण्दु जिह गिरिवराहुँ ॥७॥। 
बलु ण वणु भअ्षमि रसमसम्तु | बंघुजल-मृछ-तरुक्सणन्तु ॥५॥ 
स्यणीयर-तरुपर णिदलन्तु । भुव-दण्ड-वण्ड-डालाहणन्तु ॥६॥ 
सुललिय-करयल-पलव छुलून्तु । णक्खावक्षि-कुछुम समृच्छलन्तु ॥७॥ 
धय-छत्तईं पत्तह विक्खिर्तु। णरवर-सिर-फल-सहसई खुडन्तु ॥८॥ 


घन्चा 


गरूगविजें अज्षण-णन्दुणु सन्‍कवठ स-रगठ स-सन्दणु । 
पर-वलें पश्सरद मइब्वल विज्चें जेम दावाणल ॥९॥ 


[<] 
पढ़म-मिडन्तें तेश वाइणा । वासुएच-वलू-पक्लबाइणा ॥१॥ 
हयवरेण णवराहओं हओ । गयवरेण जो आगओं गओ ॥२॥ 
रहवरेण खय-सूरहो रही । घयबडेण जस-लुद्धभो धओ ॥३॥ 
णरवरेण वयणुब्भढ़ो मो । पर-सिरेण पर-संसिरं सिर ॥४॥। 
करयलेएण सु-सयकूरों करो ! सड़-कमेण स-परक्कषमो कम्ो ॥५॥ 
दारुण कयं एवं सझुयं । हडु-रुण्ड-विचछड्-सजूयं ॥६॥ 


सुदड-सुहद सन्दाणबन्तयं । धोर-मारि-सन्दाणवन्तयं ॥७॥ 
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[3] हनुमानने कहा, “हे आदरणीय, आप वहीं रहिए जहाँ 
लक्ष्मण ओर राम हैं। में अकेला ही, निशाचरोंके लिए काफी 
हूँ। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार समस्त सर्पकुझके लिए गरुड़ 
काफी होता है, नरश्रेष्के लिए धूमकेतु, पुराने ब्ृक्षोके लिए 
प्रछढयकी आग, बड़े-बड़े पद्ठाड़ोंके लिए इन्द्रका वञ्र, होता हे । 
मैं सेनाको नन्दनवनकी तरह रोंद डालूँगा । उज्ज्बछ बंशोंको 
पेड़ोंकी जड़ोंकी तरद्द उखाड़ दूँगा | निश्चाचर रूपी वृक्षोंको नष्ट 
कर दूँगा। मुजद॒ण्ड रूपी प्रचण्ड डालोंको आहत कर दूँगा। 
सुन्दर हथेलियों रूपी पत्तोंको नोंच डालूँगा | सुन्दर सुमनोंकी 
भाँति सुन्दर नाखूनोंको उदाल दूँगा। ध्वजपत्ररूपी पत्तोंको 
बखेर दूँगा । श्रेष्ठ मनुष्योंके फलोंको तोड़-फोड़ दूँगा । गजनाके 
अनन्तर अंजनापुत्र मह्दाबी हनुमान कवच अश्व ओर रथ 
के साथ शझन्रुसेनामें घुस गया, वेसे ही जैसे महागज 
विन्ध्याचलमें घुस जाय ॥१-६॥ 


[८] रामके पक्षपाती हनुमानने अपनी पहली भिड़न्तमें 
अइबसे दूसरे अश्बको आइत कर दिया। गजबरसे आगत 
हाथीको चलछता किया। रथबरसे प्रल्यसूयंके रथको नष्ट 
कर दिया। ध्वजपटसे, यशके लोभी ध्वज्को नष्ट कर 
दिया । नरवरसे बचनोद्धत योद्धाका काम तमाम कर 
दिया । शअन्रुसिरसे श्त्रुकी प्रशंसा करनेवाले सिरको 
समाप्त कर दिया। करतलछसे भयंकर महान्‌ हाथको काट 
डाढा। योद्धाफे पेंगरसे किसी पराक्रमी पेरको परिसमाप्त 
कर दिया। इस प्रकार हनुमानने युद्धकों एकदम भयंकर 
बना दिया। वह हड्डियों ओर धड़ोंके ढरोंसे भरा हुआ था । 
खुभटों, गजघटाओं ओर रथों एबं अश्वोंका बह अन्त कर 


$२७ पडमचरिड 


जत्य तसथ अत्यमिथ-सूरयं |. णिसि-णहं व अत्थमिय-सूरय ॥4॥ 
छिण्ण-बाहु-णिड्मिण्ण-बच्छयं ।_ काणण व ओणलल-वच्छयं ॥९॥ 
णिशसि पाणि जोविक्र॒मं थियं । खीर-जछहि-सक्िलं व सन्थियं ३०॥। 


चघत्ता 
ज हणुवहों वलु आछूग्गड कीकएँ जिम्व तिम्व मग्गड । 
सबडम्मुहु वज्यिन-सक्ृंद एक सालि पर थक्कड ॥१९॥ 


[९] 
थकन्तें कोकिउ पवण-पुतु। 'किं कायरेहिं सहें मिड्डेवि जुत्तु ॥॥ 
बलु घलु सामीरणि देहि जुज्झ । महँ मुर्णेबि मल्‍लु की अण्णु तुज्छु ॥२॥ 
तुह्दें रामहों हडे रामणहों दासु । जिद तुह्ुं तिह हड मि महि-प्पगासु ॥३॥ 
छुडु पक स महकउ णियय-वंसु । जसु रुख जय-सिरि होड ताखु' ॥४॥ 
त॑ णिसुर्णेवि उववण-मदणेण । दोच्छिड परणअय-णन्दणेण ॥५॥ 
'मुहूँ कदणु गदणु मई दुललएण । हृणुबन्त-कयन्त कुद्धएण ॥६॥ 
कि ण सुअड खड बजाउहासु । उजाण-मजु किट्वर-विणासु ५ 
अक्खहों कयम्तु पह्णहों केड । हर सो ज्ने पड़ीवड अजणेड ॥4॥ 


घत्ता 


रहु वाहि वाहि सवडम्युहु पहरु पहरु छट्ट आउडु । 
हें पड घाएण जि सारमि पहिरझूड तेण ण पहरमि! ॥९॥ 
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दे रहा था। उसकी चपेट अत्यन्त घातक और मारक 
थी। जद्दाँ होता वहाँ सूयोसस्‍्त हो जाता, निशानभका भाँति 
बह सूर्यास्त कर देता था। योद्धाओंके वक्ष आहत थे और 
हाथ कटे हुए । वे ऐसे छूग रहे थे, मानो आहतवबृक्षोंका कोई 
उपबन हो । तलवार, हाथ ओर पराक्रम से शुन्य समूची सेना 
ऐसी जान पड़ती थी, मानो क्षीरसमुद्रका पानी मथ दिया गया 
हो । जो सेना हनुमानसे आकर लड़ी, उसने उसे खेल-खेलमें 
समाप्त कर दिया । फिर उसके सम्मुख माल्ि निहांक होकर 
खड़ा हो गया ॥१-११ 


[६] सामने डटकर उसने हनुमानकों छलकारा, “क्या 
कायरोंके साथ युद्ध करना उचित है। मुड़ो-मुड़ो हनुमान , मुझे 
युद्ध दो । मुझ्ने छोड़र, और कोन तुम्हारा प्रतिद्वन्द्री हो सकता 
है। तुम रामके अनुचर हो, और मैं रावणका। जैसे तुम 
इस धरताके प्रकाझ्न हो, उसी प्रकार मैं भी। एक तुम हो और 
एक मैं, जिन्होंने अपना कुछ कलंकित नहीं होने दिया। रहा 
प्रश्न बिजयल&मीका। वह जिसे पसन्द करे उसकी हो जाय ।”? 
यह सुनकर नन्‍्दनवनको उजाड़नेवाले हनुमानने मारिको 
फटकारते हुए कहा, “हलुमान-जैसे अजेयकृतान्तके ऋद्ध होने 
पर तुम्हें पकड़नेमें क्या रखा है! क्या वज्ञायुधका बेटा नहीं 
मारा गया, क्‍या उद्यान नहीं उजढा, और क्या अनुचंरोंका 
विनाश नहीं हुआ। मैं वही हनुमान्‌ फिरसे आया हूँ, जो 
कुमार अक्षयके लिए कृतान्त हे और नगरके लिए केतु। 
जरा अपना रथ सामने बढ़ाइए, और अस्त्र लेकर प्रहार 
कीजिए, मैं तुम्हें पहले आघातमें समाप्त कर दूँगा, इसलिए 
खुद प्रहार नहीं करना चाहता” ॥(-९। 
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[ १० ] 
त॑ णिसुर्ण वि मा्ि ण किउ खेड । सर-जालें छाइड अश्जणेड ॥१॥ 
ण॑ं सुअजु अणेए हिं दुजणेहिं।.. ण॑ पाउसे दिणयरु णव-घणेहिं ॥२0 
हणुवेण वि सर भट्ट-ठण मुक्त । पसरन्त हणन्त दियन्त दुक ॥३॥ 
आयासे ण सन्ति ण धरणि-वीढें । ण धयग्गें ग॒ रहवरें हय-पणगोर्दे ॥४॥ 
णग्गर्ले पच्छले अ-परिप्परमाण। जड़ जउ जे दिद्वितड तड जि चाण ॥५॥ 
ओसरिउ मालि णिविसन्तरण ।_ २हु ठिण्णु ताम्ब वज्जोअरेण ॥६॥ 
हकारिड अहिमुहु पवण-जाउ ।_“कहिं जाहि पाव खय-कालु आठ ॥ ५ 
एश्तडेण जि नुज्झु मरह जाउ ।  ज॑ं मग्यु मिडन्ते मालि-राड ॥4॥ 
घत्ता 


हडें वल्जोयरु सड-महणु. तह प्रणखय-णन्दणु । 
अख्मिडहूँ वे वि मय-सासुर रणु पेक्खन्तु सुरासुर' ॥९॥ 


[११ ) 
ते विण्णि वि गलूगज़न्त एस्व। सुकहुस मत्तजाइनद जेम्व ॥१॥ 
अड्मिट्ट महाहवें अतुऊ-मछ । पड़िवक्ख-पक्ख-णिक्खन्त-सलछ ॥२॥ 
अहिसाण-अणुब्भड सुद्द-वंस । सज्ञाम-सए हिं छद्ध-प्पसंस ॥१॥। 
तो णवर समीरण-णन्दणेण । खर-सूर-समप्पह-सन्दणेण ॥४॥। 


विहिँ सरें हिं सरासणु छिण्णु तासु | णं हियठ खुडिउ बज्ञोयरासु ॥७५॥ 
किर अबरु चाउ करें चड॒इ जाम्व। सथ-सण्ड-खण्दु रहु कियड ताम्व ॥ ६।। 
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१०] यह सुनते ही मालिने अविलम्ब, तीरोंके जालसे 
हलुमानकों ढक दिया | मानो अनेक दुजनोंने सज्जनको घेर 
लिया हो, मानो पावसमें मेघोंने सूयको ढक लिया हो | तब 
हनुमानने भी आठ तीर छोड़े, जो फेैलते-मारते हुए दिशाओंके 
भी छोरों तक पहुँच गये । न तो वे आकाशमें समा पा रहे थे, 
और न धरतीपर | न वे ध्वजाओंपर ठहर रहे थे, और न 
अश्वोंसे जुते हुए रथोंपर । आगे-पीछे सब ओर, वे अभ्रमेय 
थे। जहाँ भी दृष्टि जाती, वहाँ बाण-ही-बाण दिखाई दे रहे थे । 
एक ही क्षणमें मालि वहाँसे हट गया, और तब वजोदरने 
अपना रथ आगे बढ़ाया । उसने हनुमानको सामने ललकारा, 
“हे पाप, तू कहाँ जाता है, में तुम्हारा क्षयषकाल आ गया हूँ, 
तुम्हें इतनेमें ही घमण्ड हो गया. कि युद्धमें तुमसे मालि हार 
गया। मैं योद्धाओंका मदक वज्जोदर हूँ, तुम पवनसुत हसुमान्‌ 
हो, भयभास्वर हम दोनों लड़ें, थोड़ा सुरासुर भी हमारा 
संग्राम देख ले”? ॥१-४॥॥ 

(११) बे दोनों ही, इस प्रकार गरज रहे थे मानो निरंकुश 
मतवाले दो महागज़ हों। दोनों बेजोड़ मल एक-दूसरेसे 
भिड़ गये। दोनों झत्रुओंके मनमें शंका उत्पन्न कर देते थे। 
दोनोंका अभिमान अखण्ड था । दोनोंका बंश शद्भ था! दोनों 
सेकड़ों युद्धोंमें प्रशंसा प्राप्त कर चुके थे। फिर भी पवनसुत 
हनुमानने, जिसके पास प्रचण्ड सूयथके समान कान्ति सम्पन्न 
रथ था, दो ही तीरोंसे उसके धनुषको इस प्रकार छिन्न-मिन्न 
कर दिया, मानो वज्ोदरका हृदय ही कट गया हो। बह दूसरा 
घनुष अपने हाथमें ले ही रहा था कि इसी बीचमें, हनुमानने 
उसके रथके सो टुकड़े कर दिये । जब तक वह्द दूसरे रथ पर 
चढ़नेका प्रयास करता, तब तक उसने धनुषके टुकड़े-टुकड़े 
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जामण्ण-महारहें चढह वोर।.. धणुद्ररु वि तावें किड हय-सरोरु ॥७॥ 
सहयड कोवण्डु ण छेइ जाम । वीओ वि महारहु छिण्णु ताम ॥८॥ 


घत्ता 


तो वि णिसियरु जुज्म-पियारड वि-रहु कियउठ बे-वारड । 
पुणु पच्छलें वाणें हिं सछिड । महिहरु जिह ओगछिड ॥९॥ 


[ ११ ] 
ज॑ हुड वजजोअरु मगर्गु मालि । त॑ स-रहसु धाइड जम्युसालि ॥१॥ 
मन्दोभरि-णन्दणु दशु-विणासु । खसड सीहहें रहें सअत्तु ठाखु ॥र॥ 
ते वियड-दाढ ओरालि-वयण । उद्धसिय-केस णिज्जुरिय-णयण ॥३॥ 
कम्घर-वलछरग-लडः गूल-दुण्ड । णह-णियर-सबकूर चलण-चण्ड ॥४॥ 
शाएं हिं करि-कुम्म-वियारणेहिं। _ जसु उज्झाइ रहु पश्चाणणेहिं ॥५॥ 
सो जरुवुमालि मरु-णन्दणासु । गिव्वारवण-वण-सदणासु ॥६॥ 
आछग्गु सु-करयलें करेंवि चाउ । सु-कछत्त ज़ेम्ब ज सु-प्णणाड ॥७॥ 
त॑ आयामेंवि वहु-मच्छरेण । णाराउ विसजिड णिसियरेण ॥८॥ 


घत्ता 


जण-णयणाणन्द-जणेरठड घड हणुवन्तहों केश । 
विन्धेष्पिणु महियलें पाडिउ णह-सिरि-हारु ब तोढिड ॥९॥ 


[ १३ ] 
ज॑ं छिण्णु महद्धउ दुद्धरेण । त॑ पवण-सुएण धणुद्धरेण ॥१॥ 
दो दीहर बर-णाराय मुक्त । रिड रहवर-वीठासण्ण हुक ॥२॥ 
एक्रेण कवड एक्रेण चाड | विद्धंंसिड णाई जिणेण पाड ॥श॥ 


सण्णाहु अण्णु परिहें वि सदेण । घणुदररु थि छेथि विहृडप्फडेण ॥8॥ 
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कर दिये। जब तक वद्द तीसरा धनुष ले, तब तक उसने दूसरा 
रथ भी छिल्न-मिन्न कर दिया। फिर भी निश्चाचरकों युद्धका 
चाव हो रहा था, उसे दो बार रथविहीन बना दिया गया, 
परन्तु वह नहीं माना। आखिरकार उसे तीरोंसे इतना छेद 
दिया गया कि वह पहाड़की भाँति झुक गया ॥९-०॥ 

[१२] बद्योदरके इस प्रकार मारे जाने पर, मालि भी नष्ट 
प्राय हो गया। उसके बाद जम्बूमालि हृषसे उछछता हुआ 
युद्ध स्थल पर दौड़कर आया | यह मन्दोदरी देवीका पुत्र था। 
उसने दानवोंका नाश किया था। उसके रथमें सो सिंह जुते 
हुए थे। उनकी दाढ़े' विकराल थीं ओर मुख टेढ़े थे। केश 
पुलकित हो रहे थे, और नेत्र भयंकर थे। उनकी पूँछ कन्धों 
को छू रही थो, उनका नख समूह और चरण दण्ड भयंकर 
थ्रे । इस प्रकार गजघटाको विदीण करनेवाले सिंहोंसे उसका 
रथ युक्त था। जम्बुमाली, अपने हाथमें धनुष लेकर, हनुमान 
के पीछे हाथ धोकर पड़ गये, उस हनुमान पर जिसने ननन्‍्दन- 
वनका विनाश्ञ किया था। उन्होंने धनुष अपने द्वाथमें छे छिया। 
वह धनुष अच्छी स्त्रीकी भांति था। ईरष्यासे भर कर उस 
निशाचरने तीर मारा। जनोंके नेन्नोंको आनन्ददायक हनुमान 
का ध्वज, उस तीरसे चिथे धोकर धरती पर गिरा दिया। 
मानो आकाश रूपी स्त्रीका हार टूट कर गिर पड़ा हो ॥१-९॥ 

[१३] जब महाध्वज छिन्न-भिन्न हो गया तो उद्धत धनुधारी 
पबनसुत हलुमानने दो बड़े-बड़े ढम्बे तीर फेंके जो शत्रुके रथ- 
बर की पोठासनके निकट पहुँचे। एक तीरने कवच, दूसरेने 
घनुष नष्ट कर दिया, सानो जिन भगवानने पाप नष्ट कर दिया 
हो । दूसरा सण्णाह (१) छोड़कर बिकट योद्धाने धनुष छे लिया । 
रम्बे तीरोंसे उसने इनुमानको घायछ कर दिया, जैसे कोमछ 

९्‌ 


१३० पठमचरिठ 


हणुवन्तु विड दीहर-सरेहिं। ण॑ कोमर-दुरू-इस्दीवरेहिं ॥५॥। 
हणुवेण वि भेछिड अडयन्दु । अइ-दीहरु णाईं समास-दण्डु ॥६॥ 
उजजोशिय तेण समत्थ सीह ।. मत्तेभ-कुम्म-मुत्ताइलोह ॥७॥ 
जगड़न्त पहिण्डिय वछु असेसु । ओहाइय हय-गय-णरवरेसु ॥८॥ 


घत्ता 


डद्घुय-लडगूल-पईहें हि. वध खज़न्तड सीहे हि । 
णासइई भसय-वेविर-गसतड अवरोप्परु छोटन्तड ॥९॥ 


[१४ ] 
वलु सयलु थि किउ मय-विहछु जाम्ब हणुवन्‍्तु दसाणणें मिडिड ताम ॥१॥ 
पत्चाणण-सन्दणु पमय-चिन्छु । थिड डड़डें वि रण-सर-घुरहें खनन्‍्धु ॥२॥। 
सो जुज्समाणु जं दिद्द तेत । सण्णाहु छठ लक्लहिवेण ॥३॥ 
रण-रहसुच्छलियहाँ उरें ण माह । सुहि-सडमें गरुज-सणेहु णाईं ॥8॥। 
पुणु वुक्खु दुक्खु आहद्घु अरे । सोसक्क करेप्पिणु उत्तमज्लें ॥५॥ 
आयामिठ धणुद्दरु लह्डड बाणु । पारदू थु समरु हणुवें समाणु ॥६॥ 
तहिं तेहएं काले घणुद्धरंण । रहु अन्तरें दिण्णु महोअरेण ॥॥७॥। 
हकारिड मारुईह थाहि थाहि। सजडस्मुहु रहयरु वाहि वाहि' ॥८॥ 
चत्ता 


त॑ सु्णे वि महोअरु जेसहे. रहवरु बाहिड तेत्तहें । 
उत्थरिय वे वि समरकृणें.. ण॑ खय-मेह णहक्षणें ॥५॥ 


[ $५ ] 
हणुवन्तें महोअरु मिडिउ जाम । सो जम्बुमालि सम्पत्त ताम्व ॥३॥ 
सज्षोत्ते बि रहवरें समक सीह । उद्ृण्ड चण्ड करषशूक-दीह ॥२॥ 
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नीलकमलोंने बेघ दिया हो। तब हनुमानने भी अधेचन्द्र छोड़ा, 
बह इतना रम्बा था, मानो समास दण्ड हो। उससे समर्थ 
सिंह सहसा उत्तेजित हो उठे | वे सिंह जो मतवाले द्ाथियोंके 
गण्डस्थलोंके मोतियोंकी इच्छा रखते हैं। समस्त सेना आपस 
में मिड़ गयी । गज अइव और नरवर सब झुक गये | उठी हुई 
पूँछों बाले सिंदहोंकी सेना एक दूसरेके लिए एक दूसरेको 
कषलित कर रही थी। भयभीत इारीर वह नष्ट हो रही थी 
और एक दूसरे पर छोट-पोट हो रही थी ॥१-८॥ 

[१४] जब समूची सेना भयभीत हो उठी तो हलनुमान्‌को 
जाकर दश्ाननसे भिड़ना पड़ा । उसके रथपर सिंद्द एवं 
पताकाओंपर बन्दर थे। वे ऐसे जान पड़ते जेसे धूलिकण 
जाकर चिपक गये हों, हृनुमानको लड़ते देखकर रावणने भी 
अपना कवच उठा छिया | युद्ध जनित उत्साहसे पूरित हृदयमें 
बह कवच नहीं समाया। मानो पण्डितोंके मध्य भारी स्नेह- 
धारा न समा पा रही हो। बड़ी कठिनाईसे उसने शरीरमें 
कबच पहन लिया, और सिर पर टोपी पहन लछी। धनुष झुका 
कर उसने उसपर तीर रख दिया, ओर हनुमानके साथ युद्ध 
प्रारम्भ कर दिया । ठीक इसी समय महोदरने दोनोंके बीचमें 
अपना रथ आगे बढ़ा दिया। उसने मारुतिसे पुकार कर 
कहा, “ठहरो ठहरो, अपना श्रेष्ठ रथ, सम्मुख बढ़ाओ”। 
यह सुनकर, महोदरकी ओर, मारुतिने अपना रथ, आगे 
बढ़ा दिया। वे दोनों युद्धके मैदानमें अपने रथोंसे इस प्रकार 
उतर पड़े मानो आकाझमें प्ररयके मेघ हों ॥ १-९॥ 

(१५) हनुमान इस प्रकार महोद्रसे भिड़ ही रहा था कि 
इतनेमें जम्बूमालि वहाँ आ धमका। उसने सभी सिंह अपने 
रथमें जोत छिये। वे सब उदरण्ड प्रचण्ड और रूम्बो पूँछ वाढे 
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सहूँ तेण पराइड मछवन्तु । घुन्धुरु धूमक्खु कयस्तदम्तु ॥३॥ 

हाकाहलु विजल विज्जजीहु । भिण्णअणु पहु भुअ-फलिह-दोहु ॥8॥। 

जमहण्टु जमाणणु कारूदण्डु । विहि डिण्डिम्ु डम्बरु उमरु चण्डु॥०॥। 

कुसुमाउदु अक् मयक् सक । खवियारि सम्भु करि मयरणक्ु ॥६॥ 

सुठ घारणु मऊ मारिखि-राड । चीभच्छु महोअरू मोमकाड ॥७॥ 

आएं हिं लक्काहिव-किड्रेहिं।. वेढिउ दहणुवन्तु मयहरेहिं ।॥८॥ 
चघत्ता 


जें सब्वें हिं छइ्ट अखस्तेण हणुवं हरिसिय-गर्तेषा । 
आयामिय समरें पचण्डें हि बहरि स ईं भु च-दण्ड हि ॥९॥ 
७ 


(६४. पंचसट्टिमो संधि ] 


हणुवन्तु रणें परिवेदिष्पद णिसिगरें हिं । 
ण॑ गयणवर्छ वाल-दिवायरू जछहरें हि ।। 


[$] 
पर-वलछु अणन्तु हणुवन्तु एछू । गय-जूहहों गाईं महन्दु थक्कु ॥१॥ 
जारोक्द फोकइ समुहु थाइ । जहिं जहिं जे यह तहिँ तहिं जें घाइ॥२। 
गय-घड भड़-थड मज़न्तु जाइ। वंसत्थ्े लग्गु दवगिगि णाईं ॥३॥ 
एक्कू रह महाहवे रस-विसट्दु ।  परिसमइ णाई बे मइ्यवट्‌ द॒ ॥४॥ 
सोण घि मबु जासु ण समलिउ-माणु। सो ण वि घड जासु ण रूग्गु वाणु ॥५ 
सो ण वि पटुु जासु ण कवउ छिण्णु । सो ण वि गउ जासु ण कुम्मु मिण्णु॥६ 
सोण चविशुरज्षु जसु गुहड ण तुदद । सो ण चि रहु जसु ण रदडु फुट ॥०॥। 
सोण वि भदुजासु ण छिण्णु गत । तं ण वि विमाणु जं सरुण पत्त ॥4॥ 
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थे। उसके साथ माल्यवंत भी आ गया। धुन्धुरु, धूम्राक्ष, 
कृतान्तदन्त, हालाहछ, विद्युत, विद्युतजिह्ाा, मिन्नांजज और पथ 
भी गये । उनकी सुजाएँ झल्कके समान थीं। यमघट, यमानन, 
कालदण्ड, विधि, डिण्डिम, डम्बर, डमर, चण्ड, कुसुमायध, 
अक, म॒गाडु, शक्र, खपिता, अरि, शम्भु, करि, मकर और नक्र 
आदि रावणके भयंकर अनुचरोंने हनुमानकों घेर छिया, इस 
प्रकार सबने मिलकर, हनुमानकों घेर लिया और क्षात्रधमंकी 
चिन्ता नहीं की । हनुमानका शरीर हषसे उछछ पड़ा, और 
युद्धमें अपनी प्रचण्ड भुजाओंसे सबको नत कर दिया ॥१-९॥ 


५ 
पेंसठवीं सन्धि 


हनुमानको निशाचरोंने युद्धमें इस प्रकार घेर लिया, मानो 
आकाशतलमें बालसूयको मेघोंने घेर लिया हो | 

[१] झत्रुसेना असंख्य थी, ओर हनुमान्‌ अकेला था, मानो 
गजघटाके बीच, सिंह स्थित हो। वीर हनुमान , उन्हें रोकता, 
ललकारता और सम्मुख जाकर खड़ा हो जाता। जहाँ झुण्ड 
दिखाई देता, वहीं दोड़ पड़ता । बद्द गजघटा और सेन्यसमूह- 
को इस तरह नष्ट कर रहा था, मानो बाँसोंके झुरमुटोंमें आग 
छगी हो । एक रथ द्वोकर भी, वह उस महायुद्धमें उत्साहसे 
भरा हुआ था । वह कालकी भांति सेनामें घूम रहा था। ऐसा 
एक भी योद्धा नहीं था जिसका मान गछित न हुआ हो, ऐसा 
एक भी ध्वज नहीं था जिसमें तीर न लगा हो, ऐसा एक भी 
राजा नहीं था, जिसका कवच न टूटा-फूटा हो, ऐसा एक भी 
गज नहीं था, जिसका गण्डस्थछ आहत न हुआ हो । एक भी 
ऐसा अइब नहीं था कि जिसकी लगाम साबित बची हो। 
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घनत्ता 
जगडन्तु चल मारुइ हिण्डइ जहिं जे जहिं। 
सज्ञम-महि रुण्ड-णिरन्तर तहिं हें तहिं ॥९॥ 
[२] 


जं जिणेंवि ण सक्किउ वर-भडेहिं। वेढाजिड मारुह्ट गय-घडेहि ॥१॥। 
गिरि-सिहर-गदहिरि-कुम्मत्थलेहिं। अणवरय-रक्तिय-गण्डस्थछेहिं ॥२॥। 
छप्पय-झड्टार-मणोहरेहिं । घण्टा-टझ्लार-मयझूरेहिं ॥३॥ 
तण्डविय-कण्ण-उद्घुअ-करेहिं। मुकइसेदिं मय-णिव्सरेंहिं ॥8॥। 

जुं वेढिउ रण-मु्ें पपण-जाउ | त॑ घाइड कह्धय-सढ-णिहाड ॥५॥ 
जहिँ जम्वउ णीलु सुसेशु दसु।  गड गवउ गवकक्‍्खु विसुद्ध-वंसु ६॥ 
सन्‍्तासु विराहिड सूरजोत्ति । पीइझरु किक्टर लब्छिभुत्ति ५॥ 


चन्दप्पहु चन्दमरीखि रम्भु । सददूल विउल कुछपवणथम्भु ॥८॥ 
चघत्ता 
भाएँहिं सर्ड हि मारुह उब्वेडढावियड । 
णं णिय-शरणें हिं ज्ीउ व भव मेलावियड ॥९॥ 
[३] 


रण-रसिऐं हिं वेहाविद्धएहिं।. पेछिउ पडिवक्खु कदृद्धएर्हिं ॥१॥। 
णासह विहडप्फडु ग।छिय-खग्गु । चूरन्तु परोप्पर चक्ण-मग्गु ॥२॥। 
भमजान्तउ पेक्खिं वि णियय-सेण्णु । रावणु जयकारेंषि कुम्मग्रण्णु ॥३॥ 
घाहुठ भय-भीसणु सीम-काउ । ण०॑ राम-वरूहों खब-कालु आठ ॥४॥ 
परिसक्कह रण-भूमिहें ण माइ । गिरि सन्दरु थाणहों चछिड णाईं ॥७॥ 
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ऐसा एक भी रथ नहीं था जिसका पहिया दूटा-फूटा न हो। 
एक भी ऐसा योद्धा नहीं था जिसका शरीर आहत न हुआ हो । 
ऐसा एक भी विमान नहीं था जिसमें तीर न लगे हों। सेनासे 
छड़ता भिड़ता, हनुमान जहाँ भो निकल जाता, युद्धभूमि, 
वहाँ धड़ोंसे पट जाती ॥१-९॥ 


[२] जब बड़े-बड़े योद्धा नहीं जीत सके तो हनुमानको 
गजघटाओंने घेर लिया। उनके कुम्भ स्थछ, पवतशिखर 
के समान गम्भीर थे | ऐसे सिर जिनसे अनवरत मदजलर बह 
रहा था। भोरोंकी सुन्दर झंकार हो रही थी। घण्टोंके झंकारसे 
वे भयंकर छग रहे थे। वे अपने कान फड़फड़ा रहें थे। उनकी 
सूँडे उठी हुई थीं। अंकुझसे रहित, वे अत्यन्त मतवाले हो रहे 
थे। जब युद्धमुखमें पवनपुत्र इस प्रकार घिर गया तो वानर 
योद्धाओंका समूह दोड़ा । वहाँ जाम्बबान नील सुसेन हंस गय 
गवय विशुद्धवंश गवाक्ष सन्‍्तास विराधित सूर ज्योति पीतहूर 
किंकर छक्ष्मीमुक्ति चन्द्रअभ चन्द्रमरीच रम्भ झादूंछ विपुल 
ओर कुछूपवन स्तम्भ थे। इन योद्धाओंने हलुमानको बन्धन 
हीन बना दिया ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार संसारमें ज्ीच 
अपने गुण उस छोड़ देते हैं. ॥१-९॥ 


[३] कुद्ध युद्धजन्य उत्साइसे भरे हुए कपिध्वजियोंने 
अत्रुओंकोी खदेड़ दिया । व्याकुछतासे बे नष्ट होने छगे। उनकी 
तलबारें छूट गयीं। वे एक दूसरेके चरणचिह् रौंधने छगे। 
अपनी सेनाको इस प्रकार नष्ट होते देखकर कुम्भकर्ण ने रावण- 
की जय बोछी । भयभीषण, विज्ञालकाय वह इस प्रकार दोड़ा 
मानो रामकी सेनापर विशाल कालछ ही टूट पड़ा हो। वह 
युद्ध भूमिमें नहीं समा रहा था, मॉनो मम्दराचल ही अपने 
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जउ जउ जें स-मच्छरु देइ दिट्टि। तठ तउ जें पड ण॑ परय-विद्ठि ॥३॥ 
को थि वाएंकों वि सिउडिए पणट्ढु। को विठिठ अवठस्में वि घरणि-बट्ठु ॥ ७१। 
को वि कह वि कडच्छए णिरु णिलुकु। को वि दूरहों जें पाणें हिं विभुक्क्‌ ॥4॥ 


घत्ता 
सुग्गीव-वलें गरुअड हुअउ हलप्फलड । 
ण॑ भग्गहरें हृत्थि पहट्टूठ राउलूड ॥९॥ 
[४] 


उब्बवेदाबिड हणुवन्तु जेहिं।_ णड सक्किउ बयणु वि णिएंवि तेहिं ।१। 
परिच्रिन्तिउ 'लइ आइड विणासु । किय(?)वर्ल जें करेसइ एक्कू गासु ॥२ 
तहिं अवसरें धाइड अमियविन्दु । दहिमुहु माहिन्दु महिन्दु इन्दु ॥२॥ 
रइबद्णु णन्दणु कुमुड कुन्दु। महकन्तु सहोवहि मइसमुद्दु ॥४॥ 
कोलाहल तरल तरक्ु तारु । सुग्गीड अज्जु अज्ञयकुमारु ॥७॥ 
सम्मेड सेड ससिमण्डछों वि। _चन्‍न्दाहु कन्दु सामण्डछो वि ॥६॥ 
पिहुमइह वसन्‍्तु वेलन्धरो वि। बेलच्छु सुवे जयन्धरों वि ॥७॥ 
आयामें वि वहरिहि तणड सेण्णु। समकण्डिउ सब्ें हिं कुम्मभयण्णु ॥८॥ 


घष्ता 
एकलणण तो वि चलन्तें सम्मुहेण । 
वछ तासिययड गय-जू हु व पतद्माणणेंण ॥९॥ - 
[५) 
जं खत्त मुएवि कइद्धएहिं । समकण्डिड वेहाविद्धएहिं ॥१॥ 
तहिं कइकसि-णयणाणन्दणेण ।_ रुखेंवि रथणासक्‍-णन्दणेण ॥२॥ 
दारुणु थम्मण-रोह्वण समत्थु । पम्मुकु दंसगावरण-अत्थु ॥३॥ 


सोवाबिव साहणु सयलझु तेग। ण॑ जगु अत्यस्तें दिगयरेण ॥४॥ 


पंचसट्टिमो संधि ११७ 


स्थानसे च्युत हो गया था। बह ईष्योसे जिसके ऊपर दृष्टि 
डाछता उसपर मानो प्रल्यकी वर्षा दी हो जाती । कोई उसकी 
बावीसे, ओर कोई उसकी भोंहोंसे नष्ट हो रहा था। कोई 
धरतीकी पीठको पकड़ कर रह जाता। कोई डसके कठाक्षकों 
देख कर ही जा छिपता ओर कोई दूरसे दही उसे देखकर अपने 
प्राण छोड़ देता । सुप्रीबकी सेनामें इससे ऐसी भयंकर हडकम्प 
मच गयी, मानो राजकुलके अग्रगृहमें हाथी घुस आया 
हो ॥१-९॥ 

[४] जिन छोगोंने हनुमानको बन्धनमुक्त किया था, वे 
फुम्भकर्णका मुख तक देखनेका साहस नहीं कर पा रहे थे । वे 
मन ही मन सूख रहे थे कि छो अब तो विनाश आ पहुँचा। वह्‌ 
समूची सेनाको एक कौरमें समाप्त कर देगा। ठीक इसी अब- 
सर पर अम्॒तबिन्दु, दधिमुख, माहेन्द्र, महेन्द्र, इन्दु, रतिवर्धन, 
नन्दन, कुमुद, कुन्द, मतिकान्त, मद्दोद्धि, मतिसमुद्र, कोछाहल, 
तरल, तरंग, तार, सुग्रीव, अंग, अंगदकुमार, सम्मेत, इवेत, 
शशिमण्डछ, चन्द्राहु, कन्द, भामण्डछ, प्रथुमति, बसनन्‍्त, वेलन्धर, 
बेलाक्ष, सुबेल ओर जयन्धर आदि शन्रुसेनाने मिलकर कुम्भ- 
कर्णको घेर छिया | परन्तु उस अकेले वीरने ही, सम्मुख आकर 
समस्त सेनाको इतना त्रस्त कर दिया, मानों सिंहने किसी 
गजसमूहको भयभीत कर रखा हो। ॥१-२९॥ 

ए] जब क्रोधामिभूत कपिध्वजियोंने क्षात्रधमको ताकपर 
रखकर कुम्भकणको चारों ओरसे घेर लिया, तो केकशीके 
नेत्नोंको आनन्द देनेवाले रत्नाश्रवके पुत्र कुम्मकर्ण ने, अपना 
दृष्टिआवरण नामका अस्त्र छोड़ा, वह अस्त्र स्थम्भन ओर 
सम्मोहन, दोनोंमें समथ था। उसके प्रभावसे समूची सेना 
सो गयी मानो सूय्यके अस्त होनेसे संसार ही सो गया हो। 
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को वि घुम्मह को वि सरीरु वछइ । कासु वि किवाणु कश्यछहों गझह ॥७॥ 
घुरुदुर॒इ को थि णिदाएँ भुत्त + को वि ग़ब्मन्तरें णरु णाईं सुत्ु ॥९॥ 


एल्थन्तरें किक्षिन्धाहिवेण । पढ़िवोहणर्थु पम्मुछ तेण 0७॥ 
उम्मोहिड उद्विउ चर तुरत्तु। 'कहिं कुम्सयण्णु चलु वछु” सणस्तु॥< 
चघत्ता 

सवडस्मुहड पुणु वि पड़ोबड धांवियड । 


ण उवहि-जलु महि रेल्लन्तु पराइयउ ॥९॥ 


[६६] 
पर-वलु णिएवि रणें उस्थरन्तु । रुझ्काहियेण थरथरहरन्तु ॥१॥ 
करें कडिठठ णिम्मछ चन्दहासु । उग्गमिड णाईं दिणयर-सहासु ॥२॥ 
रिड-साहणें मिड्‌द्‌ ण भिड॒ह जाम सोण्डीर वीर णर तिण्णि ताम्व ॥३॥ 
इन्द््‌द-०णवाहण-वजणक्क सिर-णमिय-किय सलि-हत्थ थक्क ।४।। 
“अस्हें हिं जीवन्त हि किक्नरेहि तुहुँ अप्पणु पहरहि कि करेहिं! ॥७॥ 
सामिड सम्मार्णेवि बदू-कोह तिण्णि मिं समरञ्ञणं भिडिय जोह॥ ६॥ 


सण्डोअर-तणयहाँ वजणक घणवाहणु मामण्डलहों थक्कु ॥७॥ 
इन्द्‌इ सुग्गोव्हों समुहु बलिडउ॒_ ण॑ मेरु महोअहि महहुँ चलिड ॥८॥ 
चत्ता 

णरू णरवरहाँ तुरयहों तुरठ समावडिड । 
रहु रहवरदों गयहों महस्गाड अब्मिडड ॥९॥ 
[० 
सज्जुएँ जय-छच्छि-पसाहणेण । तिहुअणकण्टय-गय-बाहणेण ॥ १॥। 
हक्कारिउ सुरवइ-सदणेण । सुग्गोड दुसाणण-णन्दणेण ॥२॥ 


“खल खुद पिसुण कह-केउ राय । कहा दिव-केरा कुद्ध पाय ॥३॥ 
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कोई घूम रहा था, किसीका शरीर मुड़ रहा था, किसीके हाथसे 
किवाड़ छूटा जा रद्दा था। नींद आनेके कारण, कोई घुरों रहा 
था । कोई ऐसे सो रहा था, मानो गर्भके भीतर हो । तब इसी 
अन्तरालमें किष्किन्धाराजने प्रतिबोधन अस्त्र छोड़ा । तुरन्त, 
सेना जागकर उठ खड़ी हुई । बह चिल्छा उठी, 'कुम्भकर्ण कद्दाँ 
हैं, कुम्मकर्ण कहाँ हैं?” सेना सामने मुखकर उसकी ओर 
दोड़ी, मानो समुद्रका जल घरतीपर रेंगता हुआ, चढछा जा 
रहा हो ॥१९-९%॥ 


[९] जब लंकाराज रावणने देखा कि युद्धमें झत्रुसेना उछल- 
कूद मचाती हुई चली आ रही है तो उसने अपनी थरथराती 
हुई निर्मल चन्द्रहास तलवार निकाल छी, उस समय ऐसा छगा 
मानो हजारों सूर्यॉका उदय हो गया हो। बह शन्रुसेनासे 
भिड़ता न भिड़ता कि इतनेमें तीन प्रचण्ड चीर, उसके सम्मुख 
आये। ये थे इन्द्रजीव, मेघबाहइन ओर वज्कर्ण । वे प्रणामके 
अनन्तर हाथ जोड़कर खड़े हो गये। उन्हंनि निवेदन किया, 
“हम लछोगोंके जीते-जी, क्या आप अपने द्वा्थोंसे आक्रमण 
करेंगे ।” इस प्रकार अपने स्वामीका सम्मान कर, क्रद्ध द्वोकर वे 
तीनों योद्धाओंसे भिड़ गये। चन्द्रोदरके पुत्रसे वदश्लकण, ओर 
भामण्डलूसे मेघवाहन । सुग्रीवके सन्मुख इन्द्रजीत इस प्रकार 
आया, .मानो मन्थनके लिए मेरुपबंत समुद्रके सम्मुख आ गया 
हो | पुरुषोंको पुरुषों से, ओर अश्बोंकी अइ्वोंसे मिड़न्त होने 
लगी । रथोंसे रथबर, और गजोंसे महागज़ों की ॥१-६॥ 


[७] संग्राममें विजयलकमीका शझूंगार करनेवाले, दशाननके 
पुत्र इन्द्रजीतने सुप्रीयको छछकार दी। बह त्रिमुबनकंटक हाथी- 
पर सबार था, और उसने इन्द्रकों दबोचा था। उसने कहा, 
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जिह रावणु मेल्लेंबि धरिड रामु । तिह पहरु पहरु तठ लुद्ठमि णासु॥४ 
त॑ णिसुर्णबि किक्षिन्पेसरेण । विजाहर-णर-परमेसरेण ॥५॥ 

णिब्मच्छिड इन्द्‌इ 'भरें कमल । को तुहँ को रावणु कवणु(१)वोल ॥।६ 
दोच्छल्त परोप्पर मिडिय वे वि। सु-पणामहँ चावई करेंहिं छेवि ॥ »॥ 
दीहर-णाराएँ हिं उस्थरन्त । ण॑ पछय-जलूय णव-जलु मुधनन्त॥ 4॥ 


चच्ता 


विहि मि जणेंहि. छाइड गयणु महासरें हि । 
णत्र-गब्सिणेंहि,$&।. पाउठस-काले व जलहरें हिं ॥९॥ 


[४] 
दुइम-दणुबइ-दारण-समस्थु । इन्द्‌इणामेछिड बारुणत्थु ॥$॥ 
अत्यक्षऐं सुर-धणु पायढन्तु । गज्वन्त-जलउ तडि-तडयडन्तु ॥२॥ 
अणवरड णीर-घारड मुअन्तु । अहिणव-कलाव-केक्‍्कार-देन्तु ॥३॥ 
त॑ पेक्खेंवि ताराबढ पलित्त । घूमद्धउ ण॑ मारुएँण छित्त ॥७॥ 
वायव-सरु सुग्गीबेण मुक्कु । ण॑ पलूय-काछु पर-वलहों दुक्कु ॥५॥ 
वाओलि घूकि पाहण सुअन्तु । घय-छत्तदण्ड-दण्डुद्युवन्तु ॥६॥ 
दुग्घाइ-थट्ट लोइन्तु सब्ब । मोडन्तु महारह अतुरू-गठब ॥७॥ 
दु्बाड आउ ज॑ बल-विणासु । तेण वि आमेछिद णाग-वासु ॥८4॥ 

घत्ता 


सुग्गीड रणें वेढिड पवर-सरेण किह । 
वकवन्तएऐण णाणावरणें जोड जिह ॥९॥ 
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“बल, नीच, ओर दुष्ट कपिराज सुभीव, तुम सचमुच लंका- 
नरेझके लिए पाप हो | तुमने जो रावणकों छोड़कर रामका पक्ष 
लिया है, तो लो करो प्रहार, मैं तुम्ददारे नाम तककी रेखा नहीं 
रहने दूँगा।” यह सुनकर, विद्याधरोंके स्वामी सुमीवने 
इन्द्रजीतको फटकारा “अरे कुमल्ल, क्‍या तुम हो और क्या 
रावण ! इस तरह बोलकर आखिर क्या पाओगे ।” इस प्रकार 
एक दूसरेको डाँट कर वे आपसमें भिड़ गये। उन्होंने अपने 
प्रसिद्ध धनुष दाथमें छे छिये। अपने लम्बे-लम्बे तीरों से, वे ऐसे 
उछल रहे थे मानो प्रलयके मेघ अपने नवजलकी वर्षा कर रहे 
हों। उन दोनों योद्धाओंने तीरोंसे आकाशको ढक दिया, ठीक 
३ प्रकार, जिस प्रकार, नये भेघ वर्षाकालूमें ढक देते 
औ ॥ १-९ 


[८] दुदेंम निशाचरोंका दमन करनेमें समथ इन्द्रजीतने 
अपना मेघबाण छोड़ा । सहसा, इन्द्रधनुष प्रगट हो गया, मेघ 
गरजने छगे, बिजली कड़कने छगो, अनबरत वर्षा हो रही थी, 
नये मोरोंकी ध्वनि सुनाई दे रही थी।” यह देखकर तारापति 
सुत्रीव भड़क उठा, उसने अपना वायब बाण छोड़ा, मानो 
पवनने स्वयं धूमध्बज छोड़ा हो, या मानो प्ररुयकाल ही 
निशाचर सेनाके निकट पहुँच गया हो। हबाका बवण्डर, धूल, 
पत्थर, उससे बरस रहा था। ध्वज, छत्रदण्ड और दण्ड टूट- 
फूट रहे थे । गजघटा छोटपोट होने छगी | अतुलनीय गबबालछे 
बड़े-बड़े रथ, छोटपोट होने रंगे । इसी बीचमें दुर्बात आया, 
ओर उसने सेनाका नाश करनेवाला नागपाश फेंका । उस बड़े 
तीरसे सुग्रीव इस प्रकार घिर गया, मानो प्रबछू ज्ञानावरण 
कमसे जीव घिर गया हो ॥१-९॥ 
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किकिन्ध-णराहिड धरिड जाम । 
अब्मिट्ठु परोप्परु जुज्छु घोर । 
छिल्लन्त-सहग्गय-गरुअ-गत्त । 
छोइन्त-सद्दारह-हय-रहजु । 
फुट्टन्त-कवउ तुहन्त-खग्गु । 
आयामेंवि रणें रोसिय-मणेण । 
आमेछिउ आइउ 'धगधगन्तु । 
वारुणु विमुक्क मामण्डलछेण । 
उल्हाविड जलूणु जलेण ज॑ जे । 


पुष्फव -सुड 
परिवेढियज 


[ 


जं जिड ताराबइ पवर-भ्रुठ । 
त॑ भग्गु असेसु थि राम-वल । 
पत्तहें वि ताम समावडिय । 
पहरन्तहुँ वदरि-वियारणह । 
पुणु वाहाउद्धे ररत किह । 
हणुवन्तु लदउ रयणीयरेंण । 
चरणेहिं घरेंवि उच्चाइयड । 
पुणु छट्टा-णयरिहिं उच्चकिड । 


पडमचरिड 
[९] 


घणवाहण-मामण्डरूहँ ताम ॥१॥ 
सरि-सोसत-सउत्तर-पहर-थोरु ॥२॥ 
गिवदडल्त-समुद्रुय-चवलू-छत्तु ॥ ३॥ 
घुम्मन्त-पडन्त-सहातुरजु ॥ ७॥ 
णश्वन्त-कवन्धय-असि-करग्यु ॥५॥ 
अग्गेड मुझ घणवाहणेण ॥६॥ 
अज्ञार-वरिसु णहें दक्खबन्तु ॥७॥ 
ण॑ं गिरिहें बज्जु आाखण्डलेण ॥८॥ 
सरु णाग पासु पस्मुक्क त॑ जे ॥९॥ 


चत्ता 


दीहर-पवर-महासरें हि । 
मछयपघरेन्दु व विसहरें हिं ॥१०॥ 


१० ] 


अण्णु वि मामण्डलु जणय-सुड ॥१॥ 
ण॑ पवरण-गछस्थिड उवहि-जलु ॥२॥ 
मरुणन्दण-कुस्मयण्ण भिडिय ॥३॥ 
णिट्टियहँ अणेयई पहरणहूँ ॥४॥। 
उद्ण्ड-सोण्ड वेयण्ड जिह ।॥७॥ 

ण॑ मेरुमहागिरि जिणवरेंण ॥६॥ 

ण॑ गिरि-सिहरेण चढावियड ॥७॥ 
तारा-तणपुण तास खस्ठिउ ॥4॥॥ 


पंचसट्टिमों संधि १७३ 


[५] इस प्रकार किष्किन्धाराज पकड़ लिया गया, परन्तु 
मेघवाहन और भामण्डलमें तुमुल्युद्ध होने लगा। थे आपसमें 
भिड़ गये। उनमें युद्ध उत्तरोत्तर उप्र होता चला गया, उसी- 
प्रकार, जिस प्रकार नदीका प्रवाह धीरे-धीरे तेज होता जाता 
है। महागजोंके भारी शरीर छीजने छगे। उद्धत घवल छत्र 
गिरने छगे। मदहारथोंके अहब ओर पह्दिये छोट रहे थे । बड़े बड़े 
अइय चकराकर गिर रहे थे। कवच फूट रहे थे, तलवारें टूट 
रही थीं। धड़ नाच रहे थे। उनके हाथोंमें तलबारें थीं। मेघ- 
वाहन ने, युद्धमें कुद्ध होकर आग्नेय बाण छोड़ा । मुक्त होते द्वी 
वहू एकदम धकधकाता आया, आकाशमें ऐसा लग रहा था 
सानो अंगारे बरस रहे हों। तब भामण्डलने वारुण अस्त्र छोड़ा, 
मानो इन्द्रने पवृतपर अपना बज्च छोड़ दिया हो, जब पानीसे 
आग्नेय बाणकी जलन शान्त हो गयी, तो मेघबाहनने अपना 
नागबाण छोड़ा। उसके लम्बे विश्ञाछ तीरोंसे भामण्डल इस प्रकार 
घिर गया, मानो साँपोने मलठयपव तको घेर लिया हो ॥१-१०॥ 

[१०] एक तो तारापति विज्ञालबाहु सुग्रीव जीता जा चुका 
था, अब दूसरे जब जनकसुत भामण्डल भी जीत लिया गया, 
तो रामकी सेनामें खलबली मच गयी, मानो समुद्रका जल पवन 
से आन्दोछित हो उठा हो। इसी बीचमें हनुमान और 
कुम्भकण में भिडन्त हो गयी । प्रद्दार करते हुए उनके, शत्रुओंका 
विदारण करनेवाले अनेक अस्त्र जब नष्ट हो चुके थे तो दोनोंमें 
बाहुयुद्ध होने लगा । उस समय ऐसा छगा मानो दो भश्रचण्ड 
महागज ही आपसमें लड़ रहे हों। निशाचरने इनुमानको 
इस प्रकार पकड़ लिया, मानो जिनवरने सुमेरुपर्य तको उठा 
लिया हो। उसे पैरोंसे दबोचकर ऐसे उछाल दिया, मानो पहाड़- 
के शिखरपर उसे चढ़ा दिया हो। कुम्भकर्ण उसे लंका नगरोकी 


१७४ पंठमचरिठ 


घ्त्ता 


चुत्ततणेण समर-सएहि अहज़एंण । 
णीसहु जिह रिउ वियस्थु किउ अज्ऐेण ॥९॥ 


[ ११ | 
जं किउ घिवत्थु रणें रयथणियरु । त॑ छग्गु हसेवएँ सुर-णियरु ॥१॥। 
रावण-अन्तेठरु लज़ियड ! थिड वह्-वयणु दिहि-वज्थियठ ॥५॥ 


सनन्‍्थवइ जाम्व णिय-परिहणठ।  मारुह विमाणु गड़ अप्पणड ॥३॥ 
तहिं अवसरें मड़-मज़ण-मर्णेण । जयकारिउ राम विहीसणेण ॥॥४।॥। 
'महँ देव सिडन्तड पेक्खु रणें।  जिह जरूणु जलन्तउ सुक्क-वर्णे ॥५॥ 
जद मइलमि वयणु ण पर-चलहाँ) तो पहसमि धूमद्वएँ सकछहों  ॥॥६॥। 


गरुगजें वि एम णिसायरेंग ।. किउ करें कोवण्डु अ कायरेण ॥७॥। 

सण्णाहु लदउ रहवरें चढिड । रावण-णन्दणहाँ गरिप सिद्धिउ ॥८॥ 

हकारद पहरइ णिन्दह वि । पणवह्‌ घणवाहणु इन्टइ वि ॥९॥ 

'तुहुँ अम्हहें वन्‍्दण-जोग्गु किह । तिहिं सन्झहिं परम-जिणिन्दु जिह।।३ ० 
घत्ता 


जो जणण-समु॒ तहाँ कि पार्वे चिन्तिएंण । 
किर कवणु जसु._ जुज्झन्तहूँ सहुँ पित्तिएंग! ॥॥१ १॥ 


[ १२ ] 
रणु पित्तिएण सहुँ परिदरेंवि।. बविण्णि वि कुमार गय ओसरें वि ॥ '॥ 
एक सामण्डलु घरेंदि णिड । अण्णेक्क तारा-पाणपिड ॥२॥। 


कु कम्गेंवि को वि ण सक्तियड। अम्बरें अमरेंहिं कछयलु कियड ॥३॥ 


पचसट्टिमो संधि १४५ 


ओर ले चछा। यह देखकर, ताराका पुत्र अंगद भड़क उठा। 
सैकड़ों युद्धोंमे अजेय अंगदने अपने कौोशछ से, अनासक्तकी 
भाँति, शत्रुको वस्त्रद्दीन कर दिया ॥१-९०॥ 


[११] जब थुद्धमें कुम्भकर्ण नंगा हो गया, तो देवताओंका 
समूह, उसे देखकर मजाक करने छगा। रावण भो अन्तःपुरमें 
लाजमें गड़ गया । आँख बचाकर उसने सुख टेढ़ा कर 
लिया । कुम्मकर्ण अपने बल्च ठीक कर ही रहा था कि हनुमान 
छूटकर अपने विमानमें पहुँच गया । इस अवसर पर योद्धाको 
मारनेकी साध रखनेवाले विभोषणने रामकी जय बोली ओर 
कहा, है देव, मुझे युद्धमें छड़ते हुए आप देखना मैं उसी प्रकार 
लड़ें गा जिस प्रकार सूखे वनमें आग जलती है ! यदि मैंने 
शत्रुसेनाके मुखपर कालिख नहीं पोती, तो मैं आगमें प्रवेश 
करूगा !” इस प्रकार घाषणा कर, निशाचरराज वीर विभीषणने 
घनुष अपने हाथमें ले लिया। सन्नद्ध होकर वह रथमें बेठ 
गया, ओर जाकर रावणके पुत्रसे भिड़ गया। वह लछलकारता, 
आक्रमण करता, उनकी निन्‍्दा करता। मेघबाहन और इन्द्रजीत 
उसे प्रणाम कर रहे थे, उन्होंने कहा, “आप हमारे लिए उसी 
प्रकार प्रणाम करने योग्य हैं, जिस प्रकार तीनों संध्याओंमें 
परमजिन बन्दना करने योग्य हैं। जो पिताके समान हो, 
उसके विषयमें अशुभ सोचना पाप है। आप ही बताइए, कि 
चाचाके साथ लड़नेमें कोन-सा यश मिलेगा ॥१-११॥ 


की [१२] इस प्रकार अपने चाचाके साथ उन्होंने युद्ध नहीं किया, 

$ कुमार वहाँ से हटकर चले गये। एक तो भामण्डलको 

पकड़कर ले गया, और दूसरा ताराके प्राणप्रिय सुप्रीषको ! कोई 

भी उन दोनोंका पीछा नहीं कर सका! आकाशमें देवताओं में 
१० 


१७६ प्उठभचरिड 


तहिं अवसरें जासक्षिय-मर्णेण ।_ बुधचह चलएड विही सणेण ॥७॥। 
'जह बिण्णि वि णिय णरवइ पवर। तो ण वि हे ण घि तुहूँ णवि इयर।॥५ 
ण वि हय ण वि गय रहवरे हिं सहूँ। ज॑ं जाणहि त चिन्तवहि लहु! ॥६॥ 


त॑ णिसुर्णवि बूढ-महाहनेंग। महलोयणु चिल्तिड राहबेण ॥«०॥॥ 
उबध्ग्ग-हरणे विण्णि मिं जणाहूँ । कुलभूसण-देसबिहुसणा हुँ ।।८॥ 
चत्ता 
पत्तिट् ऐंण विजड जिह चर-गेहिणिउ । 


जं(?)दिण्णियड..._ गरुड-मिगाहिव-बाहिणिड ॥९॥ 


[ १३ ] 
सो गरुहु देड झाइड सर्गेग । थरहरिंड णवर सह-ुँ आसर्णेग ॥१॥ 
किर अबहि पठर्पि सक्लियण । “छह दुड्धघिड रामे चिन्तियड' ॥२।॥। 
पुणु चिन्तेंदि देड समुद्ठियड । लह्ु बिज्जड लेप्पिणु पट्ट विड ॥३॥ 
हरिवाहणि सत्त-सऐंहिं सहिय। _गारुछ ताहें वि ति-सएऐ दिं अहिय॥ ४॥। 


वे छत्तहं ससि-सूर-प्पहई । रयणाईं तिण्णि रणें दूसहई ॥५॥॥ 

गय विज्ञ पत्त णारायणहों । हल-मुसलह सीर-प्पहरणहों ॥।६॥ 

सिन्तिय-मेप्तई सम्पाहयई । सुकई पर-बरूहों पधाइयह ।॥०॥। 

तहें गारुड-पिजहें दंसर्णेंग । गय णाग-पास णासेवि खर्णेग॥।८॥ 
घत्ता 


मामण्डलोॉंग सुग्गीवेण वि गरिए बलु । 
जोकारियड लाएँबि सिरे स हूँ मु च-जुक्लु ॥९॥ 


पंचसट्रिसो संधि १७७ 


कोलाहल होने छगा | उस अवसरपर, शंकासे भरकर, विभीषण- 
ने रामसे कहा, “यदि ये दोनों वीर इस प्रकार चले गये, तो न 
मैं बचुँगा, न आप, ओर न दूसरे छोग । रथोंके साथ, न अड्ब 
होंगे और न गज । आप जो ठीक समझे पहले उसका विचार 
करें | यह सुनकर, बड़े-बड़े योद्धाओंका निर्वाह करनेवाले राम 
ने मदलोचन व्यन्तरदेवको याद किया। यह व्यन्तरदेव, 
कुलभूषण, देशभूषण महाराजका उपसर्ग दूर करते समय 
रामसे मिला था। सन्‍्तुष्ट होकर, उस व्यन्तरदेव ने इन्हें, सुन्दर 
ग्ृहिणोकी भाँति दो विद्याएँ दी, एक गरुड़वाहिनी ओर दूसरी 
सिंहवाहिनी ॥१-९॥ 

[१३] रामने उस गरुड़का ध्यान किया। एकदम उसका 
आसन काँप गया | उसने अवधिज्ञानसे जान लिया, कि रामने 
उसकी याद की है । यद्द सोचकर वह उठा और शीघ्र द्वी 
विद्याओंको लेकर भेज दिया। सिंहबाहिनी विद्याके साथ 
सातसो सिंह थे और गारुड़ विद्याके साथ तीनसौ साँप थे । 
सूर्य और चन्द्रमाकी कान्तिके समान उनके दो छत्र थे। तथा 
युद्धेमें असह्य तीन रत्न भी उनके पास थे। वे दोनों शीघ्र हो 
रामके पास पहुँच गयीं। हल ओर मूसलकी भाँति ! ये विद्याएँ 
उन्हें चिन्तन करते ही प्राप्त हुई थीं ओर छोड़ते ही झत्रुओंके 
ऊपर दोड़ पड़ीं। गारुड़ विद्याक्ो देखते ही, नागपाशके एक 
क्षणमें टुकड़े टुकड़े हो गये । तब भामण्डल ओर सुग्रीव अपनी 
सेनामें बापस आ गये ! छोगोंने हाथ माथेसे लगाकर जय-जय 
शब्दके साथ, उनका अभिवादन किया ॥१-९॥ 


[ ६६. छासट्ठिमो संधि ] 


जुज्सण-मणईँँ.... अरुणुग्गमें किय-कल्यलछहेँ । 
अब्मिद्नाई पुणु वि राम-राम्वण-बलई ॥॥ 


[9१] 
गयवर-तुरय-जोह-रह-सीह-विमाण-पवाहणाईं । 
रण-तूरईं हयाई किड कछयलु मिडियई साहणाईं॥ ।॥। 


जाड महाहव॒ु वेहाबिदडुं । चलहेुँ णिसायर-बाणर-चिन्धहुँ ॥२॥ 
दणु-विणिवारण पहर०-हस्थहुँ।.. अमर-घरज्ञण-गहण-समस्थहेँ ॥ २॥। 
परिओोसाविय- सुरवर-सस्थहुँ।. चद्धिय जयसिरि-विक्रम-पन्थहूँ ।।५॥॥ 
गलगजन्त-मत्त-मायज्ञहेँ । पवण-गमण-पक्खरिय-तुरञ्ज हुँ ।।५।। 
दृष्पुब्भडहुँ समुण्णय-माणहें । घण्टा-घण-ट्लार-विमाणहुँ ॥॥६॥ 
सगुड-सणाहहुँ सन्‍्दण-वीढ हुँ ।. पुब्ब-वइर-सच्छर-परिगीढ़ुँ ॥७॥। 
उद्घुव-धवल-छत्त-घय-दण्डहुं। पवर-करप्फालिय-को वण्डहुँ ।॥८।। 
मेल्िय-एक्मेक्-सर-जालहेँ । तिक्खुग्गामिय-कर-करवालहेुं ॥॥९॥ 
घत्ता 
भिड़े पदमयरें.._ रड चलणाहड रूइय-छलु । 
ण॑ उस्थियड सुअण-मुहददं मइलन्तु खलु ॥१०॥ 
, 


खुर-खर-छज्जमाणु ण णासइ सइयएँ हयवराहु । 
णं आइड णिवारओ ण॑ हक्कारड सुरवराहुं ॥१॥ 


छियासठवीं सन्धि 


सूर्योदय होते ही युद्धेके लिए आतुर दोनों सेनाओंमें कोला- 
हल होने गा । राम ओर रावण को सेनाएँ फिरसे भिड़ 
गयीं । 

[१] उत्तम हाथी, अइ्ब, योद्धा, रथ, सिंह, विमान और 
दूसरे वाहन चल पड़े | युद्धेके नगाड़े बज उठे । कोलाहल होने 
छगा। सेनाएँ आपसमें भिड़ गयीं। क्रोधसे अभिभूत निशाचर 
ओर वानर-सेनाओंमें महायुद्ध प्रारम्भ हो गया। दोनोंके 
हाथमें निशाचर संहारक अश्म थे। दोनों ही सेनाएँ अमरांग- 
नाओंको प्रहण करनेमें समर्थ थीं। दोनों ही सेनाएँ देवसमूहको 
सन्‍्तुष्ट कर चुकी थीं। दोनोंने वीरता और जयश्री को पानेका 
माग प्रशस्त किया था। दोनों ओर मतवाले हाथी गरज रहे 
थे । ओर पवनकी चालवाले अइव कवच पहने हुए थे। दोनों 
सेनाएँ गवसे उद्धत थीं। उनके हौसले ऊँचे थे। विमान घण्टों 
की ध्वनियोंसे गूँज रहे थे। दोनों सेनाएँ रासयुक्त रथोंकी पीठों 
पर आसीन थीं । दोनों पूर्व बैर और ईष्योसे भरी हुई थीं। 
दोनोंके पास ऊँचे सफेद छत्र ओर ध्वजद॒ण्ड थे। सेनिक अपने 
विज्ञाल बाहुदण्डोंसे धनुष की टंकार कर एक दूसरे पर तीरोंकी 
बोछार कर रहे थे । उनके द्वा्थोमें तील्ी और पैनी तलवारें 
थीं। पहली ही भिड़न्तमें चरणोंसे आह्ृत धूछ इस प्रकार उठी, 
मानो सज्जनका सुख सेला करनेके लिए, कोई खलऊ जन ही 
उठा हो ॥१-१०॥ 

[२] खुरोंसे खोदी हुई घूछ, मानो मद्दाइबोंके डरसे नष्ट हो 
रददी थी | वहाँसे हटायी जाने पर, मानो बह देवताओंसे पुकार 


१ज७ पउमचरिड 


ण॑ पाय-पहारहों ओसरेंवि । घाहउ णिय-परिहड सम्भरेंदि ॥२॥ 
गे दुजणु सीस-वलूग्यु किड.._ ण॑ उत्तमु सब्वहुँ उजरि धिड ॥३। 
सोण बि रहु जेस्थु ण पहसरिड । सो णव्रि गड जो ण वि घूसरिठ ॥४॥। 
सोणविहउ जो णविसहलियठ । सो णविधउ जो ण वि कब्मछियड ।५ 
जड रमइ दिट्ठि तड रथ-णियह। णड़ णावइ सणुसु ण रयणियरु ॥६॥ 
तेत्तहेँ वि के वि घावन्ति मड । . जेत्तहं गलगज़ह हत्थि-हड ॥७॥ 
जेत्तहं सन्‍्दण दणु-मीसियईं ।. सुब्वन्ति तुरक्षम-हिसियई ॥<८॥ 
जैत्तहँ धणुहर गुण-गहिय-सर |. जत्तहें हुड्लार मुअन्ति णर ॥९॥ 


घत्ता 


तेहएं समरे सूराह मि मजन्ति सह । 
गय-गिरिवरें हि. ताम समुद्ठिय रुहिर-णद्ू ॥१०॥ 
[३] 


गयवर-गण्ड-सेल-सिहर ग-विणिग्गय णइ तुरन्ति । 
उद्धुव-धवल छत्त डिण्डीरुप्पील-समुब्वहन्ति ॥१॥ 


पवरोज्झर-सोणिय-जल-पवाह । करि-सयर-तुरइ्म-णक्क-गाह ॥२।। 
चक्कोह र-सन्दण सुंसुमार । करवाल मच्छ-परिहच्छ-बार ॥३॥ 
मत्तेम-कुम्म-मीसण-सिलोह । सिय-चम २-वलाया-पन्ति-सोह ॥४॥ 


तं णड़ तरंथि के वि बावरन्ति | बुडुन्ति के वि के वि उच्चरन्ति ॥ण॥ 


कें वि रय-घूसर के विरुहिर-लित्त । के वि हत्यि-हडएऐँ विहुणेवि घित्त ॥६॥ 
कें वि छरय पडोवा दन्त-मुसले। णं॑ घुस विलासिणि-सिहिण-जुअलें 0७ 
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करने जा रही हो ! मानो पेरोंसे आहत होकर अपने अपमान- 
की याद कर दोड़ी जा रही हो, मानो दुजेनके सिरसे छगने जा 
रही हो, मानो इतनी उत्तम थी कि सबके ऊपर जाकर स्थित दो 
गयी । ऐसी एक भी चीज नहीं थी कि जहाँ धूछ न फेली हो, 
ऐसा एक भी हाथो नहीं था जो धूलधूसरित न हुआ हो, वह 
था ही नहीं, जो मेला न हुआ हो । एक भी ध्वज नहीं था जो 
घूलभरा न हुआ हो, जहाँ भी दृष्टि ज्ञाती वहाँ धूछका ढेर 
दिखाई देता | कोई भी दिखाई नहीं देता, न मनुष्य ओर न 
निशाचर' | जहाँ भी हाथी गरजते वहीं योद्धा दोड़ जाते। 
जहाँ भी निशाचरोंसे भरे रथ थे, वहीं अश्वोंकी हिनहिनाहूट 
सुनाई दे रहो थी। जहाँ डोरी पर तीर चढ़ाये हुए धनुर्धारी 
थे ओर जहाँ मनुष्य हुँकार भर रहे थे। उस महायुद्धमें अच्छे- 
अच्छे शूर-वीरोंकी भी मति कुण्ठित हो उठती थी। इतनेमें 
महागज रूपी पहाड़ोंसे रक्तकी नदी बह निकली ॥१-१०॥ 


[३] तुरन्त ही, महागजोंके गण्ड रूपी शैल-जिखरसे रक्तकी 
नदी बह निकली जिसमें उड़ते हुए घवलछल्र फेनके समूहके 
समान जान पड़ते थे। बड़े-बड़े निश्चरोंसे रक्त रूपी जछ बह 
रहा था | उसमें हाथी ओर मगर रूपी ग्राह थे। चकघर रथ 
शिंशुमार थे । उसका जल तलवारकी मछलियोंसे शोमित था। 
उसमें मतबाछे महागजोंकी चट्टानोंका समूह था। सफेद 
चाँवरों रूपी बगुलोंकी कतार शोभा पा रही थी। कितने ही 
योद्धा उस नदीकों पार कर कुछ हलचल मचाते और कितने 
ही उसमें डूब कर उबर नहीं पाते। कितने ही धूलधूसरित हो 
गये और कितने ही खूनसे रंग गये, कितने हो गजघटामें पिस 
कर गिर पड़े । कीई उल्टकर हाथीके दाँतोंसे जा छगा मानो 


घर 
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हैँ वि णियय-विमाणहों झम्प देन्ति। णहँ णिवर्डेंबि वहरिहिं सिरईं छेन्ति ८ 


तहिं तेहऐँ रणें सोणिय-जलेण | 


रावण वलेंण 
पडिपेछियउठ 


रउ णासिड सजणु जिह खलेण 0९४७ 
घत्ता 

किड विवरामुहु राम-वलु । 

ण॑ दुष्बाए उवहि-जलु ॥१०॥ 


[४ ] 


णिसियर-पवर-पहर-पडिपेलिएँ बर्ले सम्मीस देवि । 
हत्थ-पहत्थ-सत्त सेणावद्ट थिय णल-णील वे वि ॥१॥ 


समाछूग्ग सेण्णे । 
जयासाबगढ़े । 
चलझामरोहे । 
कमुग्गिण्ण-सीह्दे । 
महाहत्थि-सण्ड । 
तुरह्ञोह-सोहे । 
तहि हुकमाण । 
कइन्दुद्॒एडिं । 
दसासस्स सण्णं । 
ण सो छत्त-दण्डो । 
ण त सत्तु-चिन्धं । 
ण सो मत्त-हत्थी । 
णतं हत्थि-गत्त । 


सो णत्यि भडु 
सो रहुजेंण वि 


चय-च्छत्त-वण्णे ॥२॥ 
विमाणेहिं बूढ़े ॥३॥ 
पहुक्कन्त-जोहे ॥४॥ 
णहुप्पीऊ-दीहे ।।॥५॥ 
समुदृण्ड-सुण्डे ॥६॥ 
घणे सन्दणोहे ॥॥७॥॥ 
बले अप्पसाणे ॥॥८॥ 
भिडन्तेहिं तेहि ॥९॥। 
कय॑ वाण छण्ण ॥१०॥ 
अछिण्णां अखण्डो ॥॥१॥ 
रणे जण्ण विद्धं ॥१२॥ 
वणो जस्स णत्थी ॥१३॥ 
खय जण्ण पत्त ॥६४॥ 


घत्ता 
जो हुकइ सबडम्मुद्दढ । 
जो रणें ण किड परस्मुहड ॥१७॥ 


छासट्टिमों संधि बजट 


कोई धूत विलासिनीके स्तनोंसे जा छगा हो । कोई आकाशमें 
ही अपने विमानोंसे कूद कर शत्रुओंके सिर काट छेता। इस 
प्रकार उस भीषण युद्धमें रक्तकी नदीसे धूल शान्त हो गयी । 
वैसे ही जैसे दुष्ट सज्जन पुरुषसे शान्त हो जायें। रावणकी 
सेनाने रामकी सेनाका मुख फेर दिया मानो तूफानी हृवाओंने 
समुद्र जछकी दिशा बदल दी हो ॥१-१०॥ 


[४] निशाचरोंके प्रबल आधघातोंसे पीछे हटायी गयी अपनी 
सेनाको अभय वचन देकर रामपक्षके नल और नील आकर 
खड़े हो गये। हस्त ओर प्रहस्त सेनापति, क्रमशः उनके दो 
प्रतिदन्द्दी थे ? इतनेमें बहाँ अगनित सेना आ पहुँची, उसके 
पास तरह-तरहके ध्वज और छत्र थे। जयश्री और अइवोंसे 
आलिंगित वे दोनों रथमें बैठे हुए थे। चँवर चल रहे थे ओर 
योद्धा पहुँच रहे थे। शेर पंजोंके बछ खड़े थे ओर नखोंसे 
अपना पृष्ठभाग हिला रहे थे। महागजोंका समूह था जिसकी 
सूड़ उठो हुई थीं, जो अरबोंके समूहसे झोमित था, और 
जिसमें बहुत-से रथ थे। वे दोनों अपनी सेनामें पहुँचे। वानर 
ध्वजधारी वे दोनों छड़ने छंगे। उन्होंने रावणकी सेनाकों 
अपने बाणोंसे तितर-बितर कर दिया । उसमें एक भी छत्र ऐसा 
नहीं था जो कटा नहो या जिसके टुकड़े-ठुकड़े न हुए हों । 
शत्र॒ुका एक भी ऐसा चिह्न नहीं था जो युद्धमें साबित बचा हो, 
ऐसा एक भी मतवालछा द्वाथी नहीं था कि जिसको घाव न 
लगा हो। ऐसा एक भी हाथी नहीं था कि जिसके शरीर पर 
भयंकर आधात न हो। एक भी योद्धा ऐसा नहीं था जो 
सम्मुख पहुँचनेका साहस करता। एक भी रथ ऐसा नहीं था 
जो कि युद्धमें पराइमुख न किया गया हो ॥१-१५॥ 
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[५] 
बल्ले मम्मीस देवि रहु वाहिड ताब दसाणणेणं । 
अहिणव-ऊब्छि-वहुब-पिण्डव्थण-परिच्गुण मणेण ॥०॥॥ 
अग्गि व तरुपराहें सीहो व कुझराह । 
मिह॒ह ण भिड॒ह जाम्व णल-णील-णरवराहं ॥९॥ 
ताम्व विहीसणेण रहु दिण्णु जन्तराले । 
गलगज्न्व हुक मेह ब्व वरिसयाले ॥३।। 
मीसण विसहर ब्व सदवूल-चग्ध-चण्डा । 
भोरालन्त मत्त हथि ब्व गिल्ल गण्डा ॥०॥। 
बर-णड्गूल-दोह सोह व णिवद्धू-रोसा । 
अचल महोहर ब्वं जलहि ब्व गरुअ-घोसा ॥५॥ 
बेण्णि थि पवर-सन्दणा वे वि चाव-हत्था । 
वेण्णि वि रक्‍्खस-छया समर-मर समत्था ॥६।। 
वेण्णि वि महिहर ब्व ण कयावि चल-सहावा । 
वेण्णि वि सुद्ध-बस वेण्णि वि महाणु मावा ॥७॥। 
वेण्णि वि धीर वीर विज्जु ब्व वेय-चवला । 
वेण्णि वि वारू-कमल-सोमाल-चलण-जुबव॒ला ॥4।॥। 
वेण्णि वि वियड-वच्छ थिर-थो?-वाहु-दण्डा । 
बेण्णि वि चत्त-ज्ोवियासाहवे पचण्डा ॥९॥ 


घत्ता 

तहिं एक्कू पर एक्तिड टोसु दसाणणहों । 

ज॑ जणय-सुञ खणु वि ण फिद्ह णिय-मणहों ॥१०॥ 
[६] 


अमरिस-कुद्धएण अमर-वरड्जण-जूरावणेणं । 
णिब्मच्छिड विहोसणो पढम-मिडन्ते रावणेणं ॥१॥ 


छासट्विमो संधि बषप 


[५] तब, अपनी सेनाको अभय वचन देकर रावणने अपना 
रथ आगे बढ़ाया। मानो उसका मन कर रहाथा कि मैं 
अभिनव विजयछक्ष्मीके स्तनोंका मदेन करूँ। बद्द इस प्रकार 
आगे बढ़ा जैसे आग पेड़ों पर, या सिंह हाथियों पर झपटता 
है। वह, नरश्रेष्ठ नल और नीलसे भिड़ने ही वाला था कि 
विभीषणने दोनोंके बीचमें अपना रथ अड़ा दिया | वह इस 
प्रकार रावणके सम्मुख पहुँचा, जिस प्रकार बषोकालमें मेघ । 
दोनों ही सपंकी भांति भयंकर, सिंह ओर बाघकी भाँति प्रचण्ड 
थे। गरजते हुए मतवाले दाथीके समान उनके मस्तक आदर 
थे । छम्बी पूँछके सिंहकी भाँति वे रोषसे भरे हुए थे । महीघर 
की तरह अडिग, ओर समुद्रकी भाँति उनकी आवाज गम्भीर 
थी। दोनोंके पास बड़े-बड़े रथ थे। दोनोंके हाथोंमें घनुष थे । 
दोनोंकी पताकाओं में राक्षस अंकित थे, दोनों ही युद्धका भार 
उठानेमें समर्थ थे। दोनो ही महीधरकी भाँति किसी भी तरह 
चलायमान नहीं थे। दोनों ही कुलीन और महानुभाव थे। 
दोनों धीर वीर थे ओर बिजलीकी भाँति वेगशील थे । दोनों ही 
के चरण फमल नव जलूजातकी भाँति कोमल थे । दोनों ही के 
वक्ष विशाल थे। दोनोंके बाहुदण्ड विशारू और ग्रचण्ड थे । 
दोनों ही, जीवनको आशा छुड़ा देने वाले और युद्धमें प्रचण्ड 
थे। उन दोनोंमें-से राबणमें केवछ यही एक दोष था कि उसके 
पक सीतादेवी एक क्षणके लिए भी दूर नहीं होती 

॥१-१०॥ 


[६] देवांगनाओंकों सतानेवाले रावणने क्रोधसे भरकर 
पहली ही भिड़न्तमें बिभीषणकों छछकारा, अरे क्षद्र मूख और 
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'अरें खल दुष्वियड्क कुल-फंसण । मईं लक्काहिड सुर्णेवि विहोसण ॥२॥ 
बड़ठ सामिसालु ओलग्गिठ | महि-गोअरु वराड एकड्लिड ॥३॥। 
उद्घुव-पुच्छ-दण्डु णह-दीहरु। . केसरि मुएँवि पसंसिड मिगवरु ॥ ४॥ 
सब्वक्लिड चामियर-पसाहणु । मेरु मुएवि पसंसिड पाहणु ॥५॥ 
तेय-रासि णहसिरि-आलिड्रणु ।. भाणु मुएवि घरिउ जोइड्डजणु ॥६॥ 
जछगर-जलकल्लोल-मयड्ूरु । जलहि सुणवि पसंसिड सरवरु ॥७॥ 
णरड धरें वि सिव-सासड वदच्चिड । जिणु परिहें वि कु-देवड अश्विउ ॥८७ 
जासु ण केण वि णावइ णार्े । सो पईं गहिड विहीसण रा ॥९॥ 


घत्ता 
बइरिहिं मिलेंवि._ जिह उग्गामिउ खम्भु महु। 
तिह आहयए परिसर साइड देहि लहु! ॥१०॥ 
[७५] 


त णिसु्णेवि सोण्डीर-बीर(?)-सन्तावणेणं । 

णिव्भच्छिउ दसाणणों कुइय-मणेण विहीसणेणं ॥ १॥ 
'सब्चड जे आसि तहें देव-देव ।. एवहि लहुआरड कु-मुणि जेव ॥२॥ 
सच्चठ जि आसि तुहूँ वर-महन्दु । एवहिं वुण्णाणणु दरिण-विन्दु 0३७ 
सच्चउ जे आसि तुहुँ मेरु चण्डु। एवहिं णिग्गुणु पाहाण-खण्डु ॥४॥ 
सश्चठ जि आसि रवि तेयवन्तु । एवहि जोइड्रणु जिगिजिगन्तु ॥ण॥/ 
सश्चउ॒ जि आसि जलूणिद्दि पहाणु । एबहिं चटृहि गोप्पय-समाणु ॥६॥ 
सश्चठ जि आसि सरु सारबिन्दु । एवहि पुणु तोय-तुसार-विन्दु ॥०॥ 


छासट्विमो संधि १७७ 


कुछकी फाँस, विभीषण तूने मुझे छोड़कर बहुत अच्छे स्वामीको 
पसन्द किया है, वह बेचारा भूमि निवासी ओर अकेला है । 
तुम, एक पैने और लम्बे नखोंके सिंहको, कि जिसकी पीछे पूँछ 
उठी हुई है, छोड़कर, एक मामूली हिरनकी प्रशंसा कर रहे 
हो | सचमुच तुम सोनेके सुमेरु परतको छोड़कर पत्थरको 
मान्यता दे रहे हो । तेजकी राशि, और आकाश छरूक््मीका 
आलिगन करनेवाले सूयेको छोड़ दिया है तुमने ओर ग्रहण किया 
है जुगनूको । जलचरों ओर तरंगोंसे शोभित भीषण समुद्रकी 
जगह तुमने सरोवरको पसन्द किया है। तुम नरक स्वीकार 
कर, स्वयं ही ज्ञाइवत शिवसे वंचित हो गये। तुमने जिन 
भगवानको छोड़ दिया ओर खोटे देवकी पूजा की जिसका 
कोई नाम तक नहीं जानता, विभीषण, तुम उसकी शरणमें गये। 
शत्रुसे मिलकर तूने जिस प्रकार, मेरा खम्भा उखाड़ लिया हे, 
उसी प्रकार तू युद्धमें आगे बढ़ । मैं भी उसी प्रकार अभी 
आघात देता हूँ ॥१-१८॥ 

[७] प्रचण्डतम वीरोंको सतानेबाले विभीषणने गुस्सेमें 
आकर राबणको जी भर फटकारा। उसने कहा--“सच है कि 
तुम देवताओमें भी श्रेष्ठ थे, परन्तु इस समय, खोटे मुनिकी 
तरह तुच्छ हो । सच है कि तुम कभी एक श्रेष्ठ सिंह थे, परन्तु 
अब तुम एक दीन होन आनतमुख हिरन समूह हो । सच है 
कि किसी समय तुम एक प्रचण्ड मेरु पंत थे, परन्तु इस 
समय एक गुण द्वीन पहाड़ खण्ड हो । सच है कि किसी समय 
तेजस्वी सूर्य थे, परन्तु इस समय तुम एक टिमटिमाते जुगनू 
से अधिक महत्त्व नहीं रखते । एक समय था जब तुम एक 
प्रमुख समुद्र थे, पेरन्तु इस समय तो तुम गोखुरके बराबर द्वो। 
सच है किसी समय तुम एक श्रेष्ठ सरोवर थे, परन्तु इस समय 
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सशड जि आसि तुहूँँ गन्ध-हस्थि । एवड़िंतठ सरिसठ खरु वि णत्थि ॥4॥ 
गिरि-सम्रु खण्डिड चारित्तु जेण । कि कीरइ जीवन्तेण तेण ॥५॥ 


चत्ता 
सच्चउ जें महँ... तइड खम्भु उप्पाडियड । 
छाइ एवहि मि.. केत्तहें जाहि अ-पाडियव ॥१०॥ 


[«४॥ 
त॑ णिसुणेत्रि बयणु दहवथणें अमरिस-कुद्धएणं । 
मेलिउ भद्धयन्तु समरज्ञ्णं जय-जस-लुद्धवएणं ॥१॥ 
सुणिवरिन्दों व्ब सर मोक्‍्ख-पय-कछूओ । 
तर विसोसु व्व अट्ट-तिक्ख-पय-सअभो ॥२॥ 
कब्व-वन्धो ब्व चहु-बण्ण-वण्णब्भुओ 
कुलचहू -चित्त-मग्गो ब्व सुटठुजुभो ॥३॥ 
मुच्चमाणेण कह कह वि णड भिण्णओ । 
तेण तसप वि बओ णंवर उच्छिण्णओ ॥४॥ 
रावणेण वि घणु समरें दोहाइयं । 
ताम्ब ते दन्‍्द-जुज्म समोहाइय ॥७५॥ 
मिडिय मन्दोयरो-तणय-णा रायणा । 
कुम्मयण्णाणिकी राम-धणवाइणा ॥ ६ 
णोल-सोहयढि-दुद्धरेस-वियडोजरा । 
केउ-सासण्डका काम-दिरह चरा ॥७॥ 
कालि-बन्दणहरा कन्द-भिण्णअञ्रणा । 
सम्भु-णल बिग्घ-चन्दोयराणन्दणा ॥८॥ 
जम्बुमालिन्द धूमकक्‍्ख-फुन्दाहिवा । 
सासुरज्ञा सयज्ञय-महोयर णिवा ॥९४७ 


छासद्विमो संधि क्णर्‌ 


तो तुम्हारा अस्तित्व, ज़लकण या तुषारकणसे अधिक नहीं । 
सच है एक समय तुम गन्धगज थे, परन्तु इस समय तुम्हारे 
समान गध! भी नहीं है, जिसने पहाड़के समान अपना चरित 
खण्डित कर लिया, वह जीकर क्या करेगा। यह सच है कि 
मैंने तुम्हारा खम्भा उखाड़ा है, छो अब देखता हूँ कि तुम 
बिना पड़े कहाँ जाते हो ॥१-१०॥ 


[८] यह सुनकर रावणको ताव आ गया। जय और यश 
के लोभी उसने अपना अधेन्दु तीर छोड़ा । वह तीर मुनिबरकी 
तरह मोक्षके लिये छालायित था, वृक्षविशेषकी तरह अत्यन्त 
तीखे पत्रसे युक्त था, काव्य-बन्धकी तरह, तरह-तरहके वर्णोसे 
सहित था, कुलबधूके चित्तकी तरह अजेय था, मुक्त उस तीरने 
किसी तरह विभीषण को आहत भर नहीं किया। विभीषणने 
भी राबणके ध्वजको खण्डित कर दिया। तब उसने भी विभी- 
घणके धनुषके दो टुकड़े कर दिये। तब उन्होंने एक दूसरेको, 
इन्द्र युद्धके लिए--सम्बोधित किया। फिर क्‍या था ? 
लमण मन्दोदरीके पुत्रसे भिड़ गये | कुम्भकर्ण ओर हनुमान, 
राम और मेघबाहन, नोल ओर सिंह तट, दुद्धरेस और 
विकटोद्र, केतु ओर भामण्डल, काम ओर दृदरथ, काछि और 
वन्दनगृह, कन्द ओर भिन्नांजन, शम्भू ओर नल, विध्व ओर 
चन्द्रोदर पुत्र, जम्बू ओर मालिन्द, धूम्राक्ष ओर कुन्दाधिप, 
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कुमुअ-महकाय सद्दूल-जमघण्टया । 
रम्म-विहि सालि-सुग्गीव अडिमिहया ॥१०॥ 
तार-मारिश्र सारण-सुसेणाहिवा । 
सुअ-पचण्डालि सब्झच्छ-दहिमुद णिवा ॥११॥ 


घत्ता 
अण्णेकहु मि. भ्ुअणेक्कक-पहाणाहुँ । 
के सक्कियड गण्ण गणेप्पिणु राणाहुँ ॥१२॥ 
[९] 


केण वि को वि दोच्छिओ 'मरु सबडस्मुहु थाहि थाहि! । 

केण वि को बि बुत्तु समरद्गणें 'रहवरु वाहि वाहि! ॥१॥ 
केण वि को वि महा-सर-जाले । छाइड जिंह सु-काछ दुक्काले ॥॥२॥ 
कैण वि को वि भिण्णु वच्छ-व्थलें । पडिउ घुलेवि को वि महि-मण्डलें ॥३॥ 
केण थि कहों वि सरासणु ताडिड । ण हेट्टा-मुहु हियबड पाडिड ॥8॥। 
केण वि कहाँ वि कवठ॒ णीवट्टिड। घलि जिह दस-दिसेहिं आवट्टिड ॥।७॥ 
केण वि कहाँ वि महद्धउ पाडिउ । ण मउ माणु मडप्फरु साडिउ ॥६॥ 
केण वि दलन्ति-दुल्त उप्पाडिड । णावइ जसु अप्पणड मम्ताड़िड ॥७॥ 
केश वि झंग्प दिण्ण रिउ-रहवरें । गरुडे जिह भुअन्ज-भुवणम्तरें ॥4॥ 
केण वि कहो वि सीसु अच्छोडिउ । ण॑ अवराह-रुक्ख-फलु तोडिउ ॥॥९॥॥ 

चत्ता 


केण वि समरे. दिण्णु विवक्‍खहों हियड थिरु । 

जोविड जमहों.. पहरहों डरु सामियहाँ सिरु ॥१०॥ 
[ $० ] 

केण वि कहों वि मुक्क पण्णत्ती णरवर-पुज्जणिल्ला | 

केण वि गुरुगुरून्ति मायञ्ञी केण वि सीह विज्ञा ॥१॥ 


छासट्टिमो संधि १६१ 


भासुर ओर अंग, सय, अंगद और महोदर, कुमुद, मदहाकाय, 
शादूछ और यमधघंट, रम्भ और विधि, माद्ठि ओर सुम्रीव 
आपसमें एक दूसरेसे जाकर भिड़ गये। तार, मारीच, सारन 
ओर सुसेन सुत ओर प्रचण्डाली, संध्याक्ष ओर दधि-मुख 
भी आपसमें इन्द्रयुद्ध करने छगे। ओर भी दूसरे राजा 
जो विश्वमें एकसे एक प्रमुख थे, आपसमें भिड़ गये । इन 
सब राजाओंकी गिनती भरा कौन कर सकता है ॥१-१श॥ 

[९] एकने दूसरेको छछकारा, “ढमर मर सम्मुख खड़ा 
हो ।” किसीने किसीसे कहा, “युद्धमें अपना रथ हाँक |” 
किसीने किसीको अपने महान तीरोंसे इस प्रकार ढक दिया, 
मानो दुष्कालने सुकाछको ढक दिया हो ।? किसीने किसीको 
वक्षस्थलमें आहत कर दिया। कोई आहत होकर, धरती- 
मण्डल पर गिर पड़ा। किसीने किसीका धनुष तोड़ दिया, 
मानो वह स्वयं अधोमुख होकर गिर पड़ा हो।” किसीने 
किसीका कबच नष्ट कर दिया, ओर उसे बलिकी तरह दसों 
विशाओंमें बखेर दिया। किसीने किसीका महाध्वज फाड़ 
डाला मानो उसका मद, मान ओर अहंकार ही नष्ट कर दिया 
हो, किसीने हाथीके दाँत उखाड़ लिये मानो अपना यज्ञ ही 
घुमा दिया हो । किसीने शत्रुके रथवरमें हलचल मचा दी, 
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गरुण नागलोकमें हड़बड़ी मचा 
देता है। किसीने किसीका सिर इस प्रकार काट दिया, मानो 
अपराधरूपी बृक्षका फछ तोड़ लिया हो, किसीने युद्धमें शत्र॒के 
हृदयको ढाढस बाँधाते हुए कहा, “जीवन यमको, वक्ष 
आधघातको ओर सिर स्वामीको अर्पित करूँगा ॥१-१०॥ 

[१९०] किसीने नरवरोंसे पूजनीय प्रज्ञप्तिविद्या छोड़ी । किसी 
ने गजंन करती हुई मातंगी विद्या ओर किसीने सिंहविद्या । 

११ 


१६२ पंठमचरिड 


केण वि मेछिड अग्गेड वाणु । केण वि वारुणु गलगजमाणु ॥२॥ 
केण वि वायउ झडझड़झढन्तु ।  केंण वि कुछ-पब्चउ छुछुवन्‍्तु ॥३॥ 
केण वि मय-मीसणु कुलिस-दण्डु । किउ महिदरत्धु सय-खण्ड-खण्डु ॥8॥ 
कैण थि आसीविसु णाग-वासु ।_ केण वि गारुड्डु पण्णय-विणासु ॥५॥ 
सहिं तेहएँ रणें कमेक्खणासु |. इन्द्‌इणा5मसेलिड रक्‍खणासु ॥६॥ 
दुइरिसिणु मीसणु रयणि-अत्थु ।  सोण्डीर-बीर-मोहण-समस्थु ॥॥७॥ 


कुक्काछ-करालु तमाल-वहलु । णच्चन्त-पेय-वेयाछ-सुहलु ॥4॥॥ 
लक्खणेण पम्मेल्ठिउ दिणयरव्थु ।. णिसि-तिमिर-पडलू-णासण समत्धु॥ ९॥ 
घत्ता 
दहमुद्-सुऐेंण णाग-वासु पुणु पेसियड । 
सो वि लक््खणंण... गारुढ़-विजएं तासियड ॥६०॥ 
[११ ] 
विरहु करेघि घरिष्ठ ददमुह-णन्दणु णारायणेण । 


तोयदवाहणो वि बछएवें विप्फुरियाणणेण ।$॥ 
एत्तहँ वि हणुउ चहु-मच्छरेण |. किर आयामिजद णिसियरेण ॥२॥ 
ताणन्तरें शर्में सरहिं छिण्णु।. जिड कह्द वि किलेसे कुम्मयण्णु ॥३॥ 
पेक्सन्तहों तहों रावण-बछासु ।. वन्धेंवि अप्पिड मामण्डछासु ॥9॥ 
अवरो वि को वि जो मिडिउ जासु | परमप्पड व्व सो सिद्ध तासु ॥७ा। 
एत्तहें वि ताव सय-मीसणेण । रावण-घणु छिण्णु विहीसणेण ॥६॥ 
परियलिए-चार्वे सिच-माणणेण । आमेछिड सूलु दसाणणेण ।।७॥ 
सरवरें हिं तं पि अध्खित्त केम ।  वलि भुक्खिएहिं भूएहिं जेम ॥८॥ 
रोसिड दृहगीठ वि लूदय सत्ति । णावइ दरिसावइ णियय ससि ॥९॥ 

घत्ता 
दाहिणएऐं करें. रेहद कट्कसि-णन्दुणहों । 
सम्पाइय (१) णाईं मवित्ति जणइणहों ॥३०॥ 
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किसीने आग्नेय बाण छोड़ा और किसीने गरजता हुआ वारण 
बाण | किसीने झरझर करता हुआ वायव्य बाण, किसीने 
धूधू करता कुछपबंत, किसीने भयभीषण वच्ञदण्ड, फेंका उसने 
महीधरके सो टुकड़े कर दिये। किसीने आश्यीविष नागपाश 
फेका । किसीने साँपोंका नाशक गरुड अस्त्र फेंका। उस 
भयंकर युद्धमें कमछ नयन लक्ष्मण पर, इन्द्रजीतने दुर्दशनीय 
भीषण रजनी-शखल्र छोड़ा, जो ग्रचण्ड बीरोंका सम्मोहन करने 
में समथे, कंकालकी तरह भयंकर, अन्धकारसे परिपूर्ण और 
नाचते हुए प्रेतोंसे मुखर था। तब लक्ष्मणने रातके अन्धकार 
पटलको नाश करनेमें समथ, दिनकर असर छोड़ दिया। 
रावणके पुत्नने नागपाश फिरसे फेंका परन्तु छक्ष्मणने गारुड़ 
विद्यासे उसे नष्ट कर दिया ॥१-१०॥ 

[११] लक्ष्मणने, रावण पुत्रको रथहीन बनाकर पकड़ 
छिया। उधर आरक्त मुख रामने मेघवाहनको पकड़ लिया। 
एक ओर निशाचर, ईष्योसे भर कर हनुमानको व्यस्त किये 
हुए थे । इसी अन्तरालरूमें कुम्भक्ण रामके तीरोंसे बुरी तरह 
छिन्न-भिन्न हो गया, गनीमत यही समझिए कि किसी प्रकार 
बच गया । उसके देखते-देखते रावणकी सेना बन्दी बनाकर 
भामण्डलको सौप दी गयी । ओर भी दूसरे जो भी छोग जिस- 
से लड़े, वह उससे उसी प्रकार जीत गया जिस प्रकार सिद्ध 
परमपदको जीत लेते हैं। इतनेमें भयभीषण विभीषणने रावण- 
के धनुषके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। धनुषके गिर जानेपर, श्रीके 
अभिमानी राबणने अपना शूल अस््म चछा दिया। परन्तु 
विभीषणने अपने उत्तम तीरोंसे उसे भी उसी प्रकार बिखेर 
दिया जिस प्रकार भूखे भूत बढिके अन्नको । तब क्रद्ध होकर, 
दशाननने अपने हाथमें शक्ति छे ली, मानो बह अपनी शक्तिका 
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[१२ ] 
जा गजन्त-मत्त मायब्ञ-कुम्म-णिइहलूण-सीछा।॥ 
दुदर-णरवरिन्द-दणुहन्द-विन्द-विदवण-छोला ॥१॥ 


जा बहरि-णारि-रोवावणिय । रह-तुरय-थट्ट-छोट्टावणिय ॥२॥। 

जा विज जेम्व भीसावणिय । जम-लोय-पन्थ-दरिसावणिय ॥३॥। 
जा दिण्णी वालि-तब-चरणें । घरणेन्दें कविछासुद्धरणें ॥४॥ 

सा सत्ति सत्त-सन्तासणहों। किर मुअइ ण मुभइ विहीसणहों ।।५॥। 
तावहिं खर-दूसण-महरणेण । रहु अन्तरें दिण्णु जणइणेण ॥६॥। 


अरें खल जीवन्तु ण जाहि महु। जइ सत्ति सत्ति तो मेछ्ि लहु' ॥७॥ 
त॑ णिसुर्णेवि रयणासव-सुएण ।_ आमेलछिय गश्लोछिय-भुऐेण ॥4॥ 
विन्धन्तहुँ णल-णीछड् यहुँ । अबरहु मि असेसहुँ कइ्घयहेुँ ।।९॥। 


घत्ता 
तो छक्‍्खणहों.. पड़िय उर-स्थरू सत्ति किह । 
दिहि रावणहों.. रामहों दुक्खुप्पत्ति जिह ॥१०॥ 


(६१३ ] 
ज॑ं पाडिउ कुमारु महिमण्डलें त॑ णीसरिय-णासु । 
जिह कुकरें मइन्दु तिह समरे सरहसु मिडिड रामु ॥१॥ 
रामण-राम-जुज्छु अव्मिद् ठ । सरद्दसु णिब्मर-पुछिय-विसट्टउ ॥२॥ 
अच्छर-जण-सण-णयणाणन्दहुँ ।. अष्फािय-सुर-दुन्दुहि-सइहुँ ॥३॥॥ 
सन्धिय-सर-वद्धिय-सिद्धरहुँ । चारवार-जिण-णामुब्चारहूँ ॥४॥ 
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परिचय देना चाह रहा हो । वह शक्ति केकशीके पुत्र रावणके 
दाहिने हाथमें ऐसी शोभा पा रही थी मानो छक््मणका भविष्य 
ही ही ॥१९-१०॥ 

[१२] बह शक्ति, जो गरजते हुए मत्त गजोंके मस्तक फाड़ 
सकती थी, और जो दुद्धर राजाओं, निशाचर राजाओंका दमन 
कर सकती थी, जो शत्रुओंकी पत्नियोंको रुछा सकती थी, जो 
रथाँ ओर गजोंके समूहको छोट-पोट कर सकती थी, जो 
बिजलीकी तरह भयंकर थी ओर लोगोंको यमपथ दिखा सकती 
थी | जो बालिके तपश्चरणके समय, केलासके उठाने पर रावण- 
को मिली थी। वह शक्ति रावण शत्रुसन्तापक विभीषण पर 
छोड़ने जा ही रहा था कि लक्ष्मणने अपना रथ, उन दोनोंके 
बीच, लाकर खड़ा कर दिया | उसने कहा, “अरे दुष्ट, तू मुझसे 
जीते जी नहीं जा सकता, यदि तुझमें ताकत हो, तो अपनी शक्ति 
मुझ पर मार” यह सुनकर रत्नाश्रवका बेटा रावण गद्गद हो 
गया, और अपने पुलकित बाहुसे शक्ति छोड़ दी। उस शक्तिने 
नील, नल ओर दूसरे सभी वानर वंशियोंको आहत कर दिया। 
वही शक्ति रष्मणके वक्षस्थल पर जा छूंगी, मानो बह रावण- 
का भाग्य थी, ओर रामके लिए दुःखकी खान ॥९-१०॥ 

[१३१] जब कुमार इस प्रकार गिर पड़ा, तो उसकी खबर 
कानों कान पहुँची । जेसे सिंह जंगलमें, गजसे भिड़ता है, उसी 
प्रकार, राम युद्धमें संठग्न हो गये। इस प्रकार राम और 
रावणका युद्ध होने लगा । अत्यन्त हर्ष ओर रोमांचसे भरा 
हुआ | अप्सराओोंके नेन्नोंको आनन्द देने वाले देवताओंकी 
दुन्दुभिकी ध्वनिको भी, मात देने वाले उन दोनोंमें इन्द्र युद्ध 
होने कगा। बार-बार दोनों सनन्‍्धान ओर स्वरों ( सर ) के 
बन्धानसे अपने-आपको सजा रहे थे। बार-बार जिन भगवान्‌ 


बृ६६ पठमचरिड 


बाणासणि-सम्छाइय-गयणहूँ पहरें पहरें पप्फुछिय-वयणहूँ ॥॥७॥ 
सो एुत्थन्तरें गय-सय-थार्मे । किड रिउ विरहु छ-वारड रामें ॥६॥ 
पहिछड रहवरु रासह-वाहणु । बीयड सरहसु सरह-पवाहणु ॥७॥ 


सइयड तुडझ-तुरञ्षम-चत्नलु । शडथड घोरोरालिय-मयगलु ॥4॥ 
चन्नझ्ु वर-सदृदूल-णिउत्तत । छट्ठठ केसरि-सय-सल्लत्तड ॥९॥ 
घत्ता 


किल्निणि-मुहुल. चल-वाहण घुव-घवल-घय । 
दुप्पुत जिह छ घि रहवर णिल्फल गय ( ? ) ॥$०॥। 


[४४ ] 

रह रह छह धणूणि छ छत्तरँ वि छिण्णईँ हलहरेण । 

तो विण दिण्ण पुट्टि विजाहर-पुर-परमेसरेण ॥१॥ 
वेण्णि थि भवरोप्परु सामरिस । वेण्णि वि पठरुसें साहसें सरिस ॥२॥ 
बेण्णि थि सुर-समर-सएहिं थिर । वेण्णि बि जिण-णामे णमिय-सिर ॥२॥ 
बेण्णि वि पहु कइ-णिसियर-धयहेुं । जिह दिस-गय सेस-महग्गयहें ॥8॥ 
जिणइ ण जिजह एक्को वि जणु । गड ताम दिवायरु अत्थवणु ॥७॥ 
विणिवारिउ रावणु राहवेंग । 'क्षन्‍्धारएँ काईं महाह॒रबेंण ॥६॥ 
ण वि तुहें महुँ ण वि हृड तुज्छु जरि (छइ णिय-णिय-णिरूयहें जाहुं बरि॥७॥ 


तें बयणे रणु उवसड़रेंथि । गड लड्काहिड कऊयछु करें वि ॥4॥। 
सीराउहो वि परियत्तु तहिं। सत्तिएँ णिब्मिण्णु कुमारु जहिं ॥९॥ 
घत्ता 


त॑ं णिएेंवि चल. सुरकरि-कर पवरुद्धुएं हि ॥ 
णिचडिड महिहिं. सिरु पहणन्तु सईं भ्रु ऐंहिं॥१०॥ 
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का नाम ले रहे थे । तीरोंकी बोौछारसे आसमान भर गया। 
पहर-पहरमें मुखकमल खिले हुए दिखते थे। इसी अन्तरमें 
अनेक स्थानोंका भ्रमण करने वाले रामने शत्रुको छह बार रथ- 
हीन बना दिया | पहला रथ था, जिसमें गधा जता हुआ था, 
दूसरे रथमें हर्षोन्‍्मद्‌ अष्टापद था। दवीसरा रथ उँचे अइबसे 
चंचछ दिखाई दे रहा था, चौथा, भयंकर गजना करने वाले 
हाथियोंसे युक्त था । पाँचवे रथमें उत्तम सिंह जुते हुए थे, और 
छठेमें सैकड़ों सिंह थे। नूपुरोंसे मुखर, वाहनोंसे चंचछ उस 
निशाचर सेनामें अडिग सफेद पताकाएँ थीं । परन्तु रामने खोटे 
पुत्रकी भाँति छहों रथवरोंको व्यर्थ सिद्ध कर दिया।॥१-१०॥ 
[१४] इस प्रकार रामने छः रथ, छः घनुष ओर छः छत्र 
मिट्टीमें मिला दिये। परन्तु विद्याधरोंके राजा रावणने तब भी 
पीठ नहीं दिखायी दोनों एक-दूसरेके प्रति ईष्योसे भरे थे, 
दोनों ही पौरुप और साहसमें समान थे। दोनों सैकड़ों युद्धों में 
अडिग रह चुके थे। दोनों ही जिननामको नमस्कार करते 
थे। दोनों ही वानरों ओर निशाचरोंकी सेनाके स्वामी थे, और 
दव्ग्गजोंकी भाँति दूसरे महागजोंके स्वामी थे। वे न एक दूसरे 
को जीत पा रहे थे ओर न स्वयं ही जीते जा रहे थे। इसी 
बीच सूर्यास्त दो गया। तब रामने रावणकों मना किया कि 
अन्धकारमें महायुद्ध केसे सम्भव होगा। न तो तुम, न मै, 
कोई भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए योद्धा अपने-अपने घर- 
को जॉँय | यद्द सुनकर लंका नरेशने युद्ध बन्द कर दिया और 
कोछाहलके साथ अपने ठिकाने चला गया । श्रीराम उस स्थान 
पर पहुँचे जहाँ शक्तिसे आहत रक््मण धराशायी थे। लक्ष्मण- 
को देखकर, गजशुण्डके समान बड़ी-बड़ी बाहुओंबाले, अपने 
हाथोंसे वे अपना सिर पीट रहे थे ॥१-१०॥ । 


[ ६७, सत्तसट्टिमो संधि ] 


छकक्‍्खणें सत्तिएँ विणिमिण्णएँ लड्डू पहट्ट एं दहवयणें । 
गिय-सेण्णहों मुहईं णियन्तड रुअदद स-दुक्खड राम रणें ॥ 


[१] 

मिण्णु कुमारु दुसागण-सत्तिए।. पर-रान्धु व गमयत्तण-सक्तिएं ॥॥$॥॥ 
कुकद व सुकद-कब्व-सस्पत्तिएँ। कुपुरिस-कण्णो इब पर-तत्तिएँ ॥२॥॥ 
सुअणो इब खल-वयण-पठउत्तिएँ । पर-समउ ब्व जिणागम-जुक्तिऐं ॥१॥। 
जिण-मग्गो हव केघल-भुत्तिते। विसयासत्तु मुणि ब्व ति-ुक्तिएं ॥४॥ 
सद्दो इव सच्वाएँ विहत्तिएँ। छनन्‍्दी इव मणहर-गाय त्तिएँ ॥७॥ 
सेलु व वज्ञासणिएँ पड़न्तिएं।. विब्झों इव रेवाएँ वहल्तिएँ ॥।६।॥ 
मेहो इव विजलएँ लघन्तिए। जछणिहि ब्व गज्जाएँ मिलन्तिएँ ॥७॥ 
ताम समर-द्सणु अलहन्तिएँ।. णाईँ दिवसु ओसारिड रत्तिएूँ ॥८॥ 


घत्ता 


दृहमुह-सिरछेड ण दिद्ुक रहुबइ-णन्दर्ण विजठ ण वि । 
सोमित्ति-सोय-सन्तत्तड ण॑ अत्थवणहाँ हुछु रवि ॥९॥ 


[२] 
दिणयरें णह-कुसुमें ब्व गलीणएँ । दिणें णिसि-बहरिए व्य वोछोणएऐं ॥१॥ 
सन्हा रक्खसि(?)वव अछोणऐं। तमें मसि-सखझ्ए ब्व विक्खिण्णएँ ॥२॥ 
कन्लुव(!)सयणें व सोआउण्णऐं । चक्क-जुबले मिहुणें दब परुण्णएँ ॥३॥। 
गाए रावण रण-रहसुब्मिण्णएं । किय-कलूयलें जय-तूर-पदिण्णपँ ।॥४॥ 


सड़सठवीं सन्धि 


लक्ष्मणकी शक्तिसे आहत होनेपर, रावणने लंकामें प्रवेश 
किया। इधर राम अपने भाईका मुख देखकर, फूट-फूट कर 
रोने लगे । रावणकी शक्तिसे लक्ष्मण उसी प्रकार आहत हो 
गया, जिस प्रकार अध्ययनको क्षमता द्वारा, दूसरेके द्वारा 
रचित ग्न्‍न्थ समझमें आ जाता हे, जैसे दुष्टकी बचनोक्तियोंसे 
सजन आहत हो उठता है, जेसे जिनशाख्रकी दक्तियोंसे दूसरे- 
के सिद्धान्त प्रन्थ खण्डित हो जाते हैं, जिस प्रकार तीन 
गुप्तियोंसे विषय्यासक्त मुनि वशमें कर लिये जाते है, जेसे सभी 
विभक्तियाँ शब्दको अपने प्रभावमें छे छेती हैं, जेसे सुन्दर 
गायतन्नी छन्द छन्दोंकों अपने प्रभावमें रखता हे, जैसे बज्ञके 
गिरनेसे पहाड़ टूट जाता है, जेसे बहती हुई रेवा विन्ध्याचल- 
को राँघ जाती है, जैसे बिजली मेघोंमें चमक उठती है ओर 
जैसे गंगा नदी समुद्रमें जा मिलती है उसी प्रकार मानो युद्ध- 
दशानसे वंचित दिनको रातने हटा दिया। न उसने रावणका 
कटा हुआ सिर देखा, और न रघुनन्दनकी विजय ही। र&मणके 
बियोगसे दुःखी सूय धीरे-धीरे अस्त होने छुगा ॥१-६॥ 

[२] जब आकाशके कुसुमके समान सूयंका अस्त द्वो गया 
ओर जब रातरूपी दुष्टाने बेचारे दिनका अतिक्रमण कर दिया, 
तो सन्ध्यारूपी निशाचरी, सब ओर फेल गयी। अन्धकार 
स्थाहीके समूहके साथ बिखर गया । कंचुकी और स्वजन 
शोकाकुछ हो उठे । चक्रवाक पक्षियोंका जोड़ा रो रहा था। 
युद्धोत्साहसे रोमांचित रावणके चले जाने पर कोछाहछ ह।ने 
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णिसियर-जणवएं दिहि-सम्पण्णऐँ | घरें घरें पुणु सोहरूएँ रचण्णऐं ॥७॥ 
छक्खणें सत्तिएं हुं पडिवण्णएँ । थिएँ णिश्चेय्ण घरणि-पवण्णएँ ॥६॥॥ 
अलिउल-कब्बल-कुवलय-वण्णऐं । सुह-ऊखणें गुण-गण-सम्पण्णएऐं ॥७॥ 
कह्धय-साहणें चिन्तावण्णएँ।. हरिण-उले ब्ब सुद्ठ आदण्णऐं ॥4॥ 


घत्ता 
सोमित्ति-सोय-परिणामेंग. रहुवइ-णन्दणु मुच्छियड । 
जल-चन्दण-चमरुक्देव हि. दुक्‍्खु-दुक्खु उम्मुच्छियड ॥९॥ 


[३] 
हा लक्खण कुमार एक्कोअर ।. हा सहिय उचिन्द दामोअर ॥१॥ 
हा माहव महुमह महुसूअण । हा हरि कण्ह विण्हु णारायण ॥२॥ 
हा केसव अणन्त लच्छीहर । हा गोविन्द जणइण महिहर ॥३3॥ 
हा गम्सीर-महाणइ-रुस्मण । हा सीहोयर-दप्प-णिसुम्भण ॥४॥। 


हा हा वजयण्ण-मस्मीसण । हा कल्लाणमाल-आसासण ॥णा। 
हा हा रुदभुत्तिविणिवारण । हा हा वालिखिछ-साहारण ॥६॥ 
हा हा कविल-सरह-विमहण । हा वणमाला-णयणाणन्दण ॥७॥। 
हा अरिदमण-सइप्फर-मझ्जण ।+ हा जियपोस-सोसम-मणरज्ञण ॥८॥ 
हा महरिसि-डवसग्ग-विणासण । हा आरण्ण-हत्थि-सस्तावण ॥५९॥ 
हा करवाल-रयण-उद्वकण । सम्बुकुमार विणास-णिहारूण ॥॥१०॥ 
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छगा। बिजयके नगाड़े बज उठे। निश्ाचरोंकी बस्तियाँ भाग्यसे 
परिपूर्ण थीं। घर-घरमें सोहर गीत गाये जाने लगे। परन्तु 
लषमणकी शक्तिसे आहत होनेपर, वह धरतीपर अचेत होकर 
गिर पड़ा । वानर-सेना एकदम व्याकुछ हो उठी। शुभ छक्षणों- 
से युक्त वह अपने गुणगणोंसे परिपूर्ण थी। श्रमर कज्जछ और 
कुबछयके अनुरूप थी। वह हिरन कुलकी तरह अत्यन्त दुःखी 
थी। लक्ष्मणके शोककी मांत्रासे राम मूर्छित हो गये। जल, 
चन्दन और चसरकी हवासे किसी प्रकार, कठिनाईसे उनकी 
मूरछों दूर हुई ॥९-९॥ 

[१] बलभद्र राम विलाप कर रहे थे, “हे रमण कुमार 
ओर भाई, हे भद्ग, उपेन्द, दामोदर, हे माधव कृष्ण मधुसूदन, 
हरि कृष्ण विष्णु नारायण, केशव अनन्त लक्ष्मीधर, हे गोविन्द 
जनाद न महीधर, हे गम्भीर नदीको रोकनेवाले, हे सिंहोइर- 
के घमण्डको चूर-चूर करनेवाले, हे लक्ष्मण, तुम कहाँ हो ? 
तुमने वदञ्ञकर्णो अभय वचन दिया था। तुम कल्याणमाछाके 
आइवासन हो, तुमने रुद्रभुक्तिका निवारण किया था। तुमने 
बालिखिल्यको सहारा दिया था) तुमने कपिछका मानमदंन 
किया था। तुम वनमालाके नेत्रोंके लिये आनन्ददायक हो। 
तुमने अरिदमनके मानको भग्न किया था । तुम जितपद्मा ओर 
शोभाके लिए आनन्ददायक थे। अरे तुमने महाऋषिके उपसगे- 
का विनाश किया था, और जंगली हाथीको सतानेवाले हो, 
अपने तलवार रूपी रत्न का तुम्हींने उद्धार किया था। शम्बु- 
कुमारके बिनाशको तुमने अपनी आँखोंसे देखा हे । अरे तुमने 
खरदूषणके चमड़ेको खूब रगड़ा है। तुमने सुप्रीबके मनोरथकों 
पूरा किया है। अरे तुमने कोटिशिला उठायी थी। और तुमने 
समुद्रावत धनुष अपने हाथसे चढ़ा दिया था। पिलाप करते 
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हा खर-दूसण-चमु-मुसुमूरण । हा सुग्गीव-मणोहर-पूरण ॥११॥। 
हा हा कोडिसिला-सआलण । हा मयरहरावत्तप्फाछण ॥॥१२॥ 
घत्ता 


कहिं तुहुँ कि हे कहिं पिययम कहिं जगेरि कहि जणणु गड़ । 
हय-विहि विच्छोड करेप्पिण.._ कवण सणोरह पुण्ण तड' ॥१४॥ 


[४] 
हरि-गुण सम्मरन्‍्तु विद्दागछ। . रुत्॒इ स-दुकक्‍्खड राहव-राणड ॥१॥ 
“वरि पहरिउ पर-णरवर-चक्कएें। वरि खय-काल हुक अस्यक्कएं ॥२॥ 
वरि त कालकूहु विसु सक्खिउ । बरि जम-सासणु णयणकडक्खिड ॥६॥ 
वरि असि-पञ्षरें थिउ थोवन्तरु । वरि सेविड कयन्त-दुन्तन्तरू ॥४॥ 
झत्प दिण्ण वरि जलणें जलन्तऐं । वरि वगछामुहँ ममिड भमन्तएऐँ ॥५॥ 
वरि वज्ञासणि सिरेंण पडिच्छिय । वरि हुककनित भवितज्षि समिच्छिय ॥६॥ 
वरि विसहिउ जम-महिस-झडढक्रिउ । मीसण-कारूदिद्वि-अहि-डक्लिउ ॥७॥ 
बरि घिसहिउ केसरि-णह-पञ्रु। बरि जोइउ कलि-कालु सणिच्छरु ॥८४0४ 

घत्ता 


वरि दन्ति-दन्त-मुसकर्गें हि. विणिमिन्दाविड अप्पणड । 
बरि णरय-दुक्खु आयासिड_ णड विओड माइहें तणउ' ॥९॥ 


[५] 
पकन्दन्तें राहवचन्दे । मुक्त धाह सुग्गीव-णरिन्दें ॥६॥ 
सुक्क भाह भामण्डल-राएं । मुक्त धघाह परणअय-जाएं ॥२॥ 
मुफ्त चाह चन्दोयर-पुत्ते । अण्णु विहीसणेण दुक्खत्ते ॥३॥ 
मुक्त घाह अज्ञज्ञय-बोरें हि। तार-सुसेणहिं रणउह चीरेंहिं ॥॥9॥ 


मुक्त घाह गय-गवय-गवक्खें हिं। णन्दण-दुरियविग्घ-बेलकर्खे हि ॥॥५॥॥ 


सत्तसटद्ठिमो संधि १७३३ 


हुए राम कहने लगे, “प्रिय यमने, तुम्हारा ओर हमारा क्‍या 
कुछ नहीं किया। कहाँ तो माता गयी और नहीं मालूम पिता 
जी कहाँ गये | हे हतभाग्य विधाता, तुम्दीं बताओ इस प्रकार 
हम भाइयोंका विछोह कराकर, तुम्हें क्या मिला ? तुम्हारी 
कौन-सी कामना पूरी हो गयी” ॥१-१३॥ 

[४] खिन्न राजा राम, रक्ष्मणके ग़ुणोंकी याद कर रोने 
लगे। वह कह रहे थे, “शत्रराजाके चक्रसे आहत हो जाना 
अच्छा ? अच्छा हो शीघ्र ही क्षयकाल आ जाय ! अच्छा हो में 
कालकूट विषका पान कर ढूँ, अच्छा है कि मैं यमके शासनको 
अपनी आँखोंसे देख लूँ। अच्छा है थोड़ी देरके छिए मैं 
अस्थिपञ्नरमें सो लूँ। अच्छा हे यमकी दाढ़के भीतर सो जाऊँ, 
अच्छा है, कोई जलती हुई आगमें धक्का दे दे । अच्छा है. 
घूमते हुए बडबानलमें पड़ जाऊँ ! अच्छा है मेरे सिर पर वज् 
गिर पड़े, अच्छा है, मन चाही होनहार मेरा काम तमाम कर 
दे, अच्छा है यममद्दिषके असह्य चपेटमें आ जाऊँ, अच्छा है. 
भीषण दृष्टिवाला महाकाल रूपी साँप मुझे डस छे । अच्छा हे 
सिंह अपने नखोंसे मुझे आहत कर दे, अच्छा है कलिकालरूपी 
शनीचरकी नजर मुझ पर पड़ जाय ! अच्छा हो मैं खुदको 
हाथी दाँतोंकी नोंकोंसे टुकड़े-टुकड़े कर डालूँ। अच्छा हो मुझे 
नरकके दु.ख देखने पड़ें, परन्तु भाईका वियोग न हो” ॥१-९॥ 

[५] राघवचन्द्रके इस प्रकार विलाप करने पर राजा 
सुप्रीब भी फूट-फूट कर रो उठा। राजा भामण्डरल भी मुक्त- 
कण्ठसे रोया ओर हनुमान भी । चन्दोदरपुन्र भी मुक्त स्व॒ससे 
रोया और व्याकुल विभीषण भी रोया। अंग और अंगद भी 
म॒क्त कण्टसे रोये, ओर युद्धमें घोर तार सुसेन भी रोये | गय, 
गवय ओर गवाक्ष भी मुक्त कण्ठसे रोये ओर नन्‍्दन, दुरित- 
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मुक्त धाह णल-णीऊ-णरिन्देंहिं।. जम्बब-रम्म-कुसुय-कुन्देन्दें हिं ॥६॥ 
मुक्त धाद माहिन्द-महिन्दें हिं।. दहिसुह-दृढरह-सेउ-समुद्दे हि ॥७॥ 
पिहुमह-मइसायर-महकन्तें हिं।. सुक्क घाह सब्बंहिं सामस्तें हि ॥4॥ 
चत्ता 
रणें रामें कछुणु रुअन्तऐंग... सनन्‍्दीबिड सम्ताव-हवि । 
सो णत्थि कट्टृद्यय-साहणं जेण ण मुक्की धाह णवि ॥९॥ 


[६ ] 
एहावत्थ जाम्व हलहेंइहें । दुदुम-दाणविन्द-वरू-खे इहें ॥१॥ 
दाएणं महाइयणें हिं परिछेइहें ॥. केण त्रि कहिड ताम्ब वददेहिहँ ॥२॥। 
उर-णियम्प-गरुअहं किस-देहिहं । रामयन्द-मुह-दसण-णेहिहें ॥१॥॥ 
'सोए सीए छइ अच्छइ काइं । सीएें सीए छइ आहरणाईं ।॥४॥ 


सीएऐ सोएँ अज्ञहि णयणाईं । सोएें सीएं चड पिय-वयणाइ ।॥५॥ 

सोएँ सो करें वद्धावागण । बहु छोट्टाविड सुग्गीवाणड ॥६॥ 

छट्ट दृष्पणु जोबहि अप्पाणड।  मुह्ठु परिचुम्वहि दृहवयणाणड ॥७॥ 
घतता 


रावण-सत्तिएं विणिमिण्णठट. दुकूरु जिजइ कुमारु रणें । 
परिहव-अहिमाण विहूणड.. रूट राम्ु वि झुअउ ज्वें गणें! ॥4॥ 


[७५] 
त णिसुणेंवि वइदेहि पममुच्छिय । हरियन्दर्णेंण सित्त उस्सुच्छिय ॥१॥ 
चेयण लहें वि रुवन्ति समुद्ठिय । हा खल खुद पिसुण विहि दुस्थिय॥२॥ 
छकक्‍्खणु सरह दसाणणु छुद्इ। हियड केम तड उदू ण फुहइ ॥३॥ 
छिण्ण-सीस हा दृइव दुह्यायह । कषण तुज्झ किर पुण्ण मणोरह ॥४॥ 
हा कयन्त तड कबण सुहच्छी । ज रफ्डत्तणु पाविय लच्छी ॥५॥॥ 
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विघ्न एवं वेलाक्ष भी रोये। नल और नील राज्ञा मुक्त कण्ठ 
रोये, एवं जम्बु, रम्भ, कुमुद, कुन्द ओर इन्दु भी रोये। माहेन्द्र 
और महेन्द्र भी रोये ओर दधिमुख, टढरथ, सेतु और समुद्र 
भी रोये | प्रथुमति, मतिसागर और मतिकान्त आदि सामन्त 
भी मुक्त कण्ठसे रोये | युद्धमें रामके रोदनसे सनन्‍्तापकी ज्वाला 
भड़क उठी | वानरकी सेनामें एक भी ऐसा सैनिक नहीं था 
कि जो मुक्त कण्ठसे न रोया हो ॥१-6॥ 

[६] दु्दम दानवों की सेनाका संहार करनेवाले रामकी 
इस अवस्थाका समाचार, किसीने मानसम्मानसे शून्य अभा- 
गिनी सीता देवीको बता दिया। उनके नितम्ब और उर भारी 
थे, परन्तु शरीर दुबलछा-पतला था। रामको देखनेकों तीज्र 
उत्कण्ठा उनके मनसें थी। एकने कहा, “सीतादेवी लो बैठी क्या 
हो, सीता, छो ये गहने । सीता सीता आज छो अपनी आँखे । 
सीता सीता बोछो मीठे बचन | सीता सीता हृषेबधावा करो । 
सुग्रीवकी सेना हार कर वापस हो गयी। लो यह दर्षण और 
देखो उसमें अपना चेहरा। ओर फिर द्शवदनका मुख चूम 
लो । रावणकी शक्तिसे आहत होकर कुमार लक्ष्मण, शायद 
ही अब जीवित रह सके । और सम्भवतः पराभवके अपमान- 
से दुःखी होकर राम भो प्रा्णोंकों तिछाझ्ललि दे दे ॥१-८॥ 

[७] यह सुनकर, सीता देवी मूछित होकर गिर पड़ीं। 
हरिचन्दनके छिड़कनेपर उनको मूछो दूर हुई। चेतना आते ही, 
वह रोती हुई उठीं--हे दुष्ट खल ओर अभागे भाग्य, लक्ष्मणका 

अन्त हो गया और रावण जीवित है, तुम्हारा हृदय क्‍यों 
नहीं दूट-फूट जाता ? अभाग्यशील छिन्नमस्तक देव, इसमें 
तुम्हारा कोन-सा मनोरथ पूरा होगा ? हे कृतान्त तुम्हारी इसमें 
कोन-सी झोभा है कि एक लक्ष्मी वेघव्यकों प्राप्त करेगी। 
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हा लकक्‍्खंण पेसणहोँ णिउत्ती ।. कहों छड्डिय जय-सिरि कुछ-उत्ति ॥ ६॥ 
हा छक्खण पहेँ विशु महि सुण्णी । धाह मुएवि सरासइ रुण्णी ॥७॥ 
हा लक्खण कललऐं पवराहवु । कहीं एकलछउ मलिड राहड ॥८॥ 
चघत्ता 
णिय-वन्धब-सयण-विहूृणिय दुह-मायण परिचत्त-सिय । 
मई जेही दुक्खहेँ सायण.. तिहुअर्णे का वि म्‌ होज तिय! ॥९॥ 


[4] 
तहिँ अबसरें सुर-मिग-सन्तावणु ॥। णिय-सामन्त गवेखइ रावणु ॥१॥। 
को सुठ को जीवइ को पडियठड । को सद्नामें कासु अब्मिडियठ ॥२॥। 
को मायह्ज दुन्‍्त-विणिमिण्णगड । को करवाल-पहर-परिछिण्णठ ॥३॥ 
को णाराय-घाय-जज्जरियउ । को कण्णिय-खुरुप्प-कप्परियड ॥४॥ 
केण वि वुत्त 'भढारा रावण । पवण-कुवेर-वरुण-जूरावण ॥५॥ 
अज वि कुम्मयण्णु गउ आवह । तोयदवाहणु सो वि चिरावइ ॥॥६।। 
बत्त ण सुब्वह इन्दद-रायहों । सोहणियमस्वहों णड महकायहाँ ।।७॥॥ 
ज़म्बुमालि जमघण्टु ण दोसइ। एकल वि णाहिं सेण्णें कि सोसह ॥८॥ 
घत्ता 
लइ जेहिं-जेहिं वग्गन्तत ते ते विणिवाहय समरें। 
थिड ८वहिं सूडिय-वक्खड॒ ज॑ जाणहि त॑ देव करें! ॥९॥ 


[९ ] 
त॑ णिप्ुणेषि दइसाणणु हछिड |. ण॑ बच्छ-स्थले सूले सछिड ॥१॥॥ 
थिड हेट्वाम्रहु रावण-राणउ । हिस-हुउड सयवस्तु व विद्दणउ ॥२॥ 


झुवइ स-दुक्खठ ग़रार-बयणड । पाह-मरनन्‍्त-णिरन्तर-णयणड ॥इ॥ 
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हे लक्ष्मण, तुम ऊतान्तके यहाँ नियुक्त हो गये। कुरूपुत्नी जय- 
श्री को तुमने केसे छोड़ दिया। हे लक्ष्मण, तुम्हारे बिना यह 
घरती सूनी है। सीता दहाड़ मार कर रोने छगी | हे लक्ष्मण, 
कल जो एक महान राजा थे; उन राघवको आज केसे अकेला 
छोड़ दिया ? अपने भाई ओर स्वजनोंसे दूर, दुःखोंकी पात्र 
सब प्रकारकी शोभा-श्रीसे शून्य मुझ-जेसी दुःखोंकी भाजन 
इस संसारमें कोई भी स्त्री न हो। ॥१-९॥ 

[८] ठीक इसी अवसर पर देवताओंकों सतानेवाला रावण 
अपने साम॑न्‍्तोंकी खोज कर रहा था, कि देखूँ कौन मरा है 
ओर कौन जीवित है ? संग्राममें किसकी भिड़न्त किससे हुई । 
मतवाले हाथियोंके दाँतोंसे कौन विदीर्ण हुआ और कौन 
तलबारके प्रहारसे आहत हुआ ? कोन तीरोंके आधातसे जजर 
हुआ ओर कोन कर्णिका ओर खुरपेसे काटा गया? इतने 
में किसी एकने कहा, “आदरणीय रावण, सचमुच आप पवन, 
कुबेर और वरुणकों सतानेवाले है ? कुम्भकर्ण आज तक 
वापस नहीं आया है, ओर मेघवाहन भी आनेमें देर कर रहा 
है। इन्द्रजोतके बारेमें भी कोई बात सुनाई नहीं दे रही है ? 
ओर न दी मद्दाकाय सिंहनितम्बके बारेमें ? जम्बूमाली और 
यमघण्ट भी नहीं दिखाई देते। क्या बताये सेनामें एक भी 
आदमी दिखाई नहीं देता। जो-जो युद्धमें भिड़ने गये थे वे 
सब काम आ चुके हैं, अब हमारा पक्ष नष्टप्राय है। आप 
जेसा ठीक समझे कृपया बेसा करें ॥१-९॥ 

[९] यह सुनकर राबण इस प्रकार काँप उठा भानो उसके 
वक्षमें शूठल छग गया हो | राजा रावण अपना मुख नीचा 
करके रह गया। मानो हिमाहत शतदल हो १ गद्गद स्वरमें 
व्याकुल होकर वह रोने रगा, उसकी आँखोंसे आँसुऑकी 

१२ 
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'हा हा कुम्मयण्ण एक्वोअर । हा हा समय सारिश महोयर ॥9७॥ 
हा इन्दह हा तोयद्वाहण । हा जमहण्ट अणिद्विय-साहण ॥।७।। 
हा केसरिणियम्ध दणु-दारण । जम्युमाक्ति हा सुअ हा सारण” ॥६॥ 
दुक्खु दुक्खु पुणु मण्ड णिवारिड । सोय-समुदृदों अप्पड तारिड ॥७॥ 
“तिक्ख-णहहोँ कज्ञऊ-पईहहों। किर केत्तिय सहाय वर्णे सीहहों ॥«॥॥ 
घष्ता 
अच्छठ अच्छठ जो अच्छह/ तो वि ण अप्पसि जणय-सुअ । 
किह वुच्चमि हडे एकलड. जासु सहेज्या बीस भुअ ॥९॥ 


[१० ] 
जो तहिं सारु कदद्धय-साहणें । सो मई सक्तिएँ मिण्णु रणड्रणें ॥१॥ 
एवह्िं एक्कु बहेचड राहड।. कलएँ तहाँ वि महु वि पवराहड ॥२॥ 


कल तहों वि महु वि जाणिजइ । एक्रमेक्र-णारायहिं मिजइ ॥३॥ 

कलएँ तहाँ थि महु वि एक्कन्तरु । जिम्ब तहाँ जिम्ब महु मग्गु मडप्फरु॥४७ 
कलए वद्धावणउ तहेंकहें । जिम्व उज्झा-णयरिह जिम्व लड्ूहें ॥७॥ 
कल्लएं जिम्व मन्‍न्दोअरि रोवइ। जिम्व जाणइ अप्पाणड सोवह ॥६॥। 
कछए णद्धद गहिय-पल्ाहणु ।. जिम्ब महु जिम्ब तहों केरठ साहणु॥७॥ 
कल्लएँ हुअवह-धगधगमाणहों। जिम्ब सो जिम्ब हे हुक मसाणहों ॥८॥ 


चघत्ता 
जिम मई ज़िम्ब तेण णिह्माक्तिड खर-दूसण-सम्बुक्-पहु । 
जिस मई जिम्ब तेणालिज्लिय. कछएं रणें जयरूच्छि-वहु ॥९॥ 


[११ ] 
तो एस्थन्तरें राहव-दीरें । घीरिंड अप्पठ चरम-सरीरें ॥१॥ 
भीरिड किक्षिन्धाहिब-राणउ। . धोरिड जम्बवन्तु बहु-जआणड ॥२॥ 


सत्तसद्टिमो संधि १७९ 


अनवरत धारा बह रही थी, वह कद रहा था, “हे सहोदर कुम्भ- 
कर्ण, दे मय मारीच मद्दोदर, हे इन्द्रजीत मेघवाहन, हे अनिर्दिष्ट 
साधन यमघंट, और हे दानवोंके संहारक सिंहनितम्ब जम्बुमाली, 
हे सुत और सारण ! आखिरकार बड़े कष्टसे रावणने अपना 
दुःख दूर किया । बड़ी कठिनाईसे बह झोक-समुद्रसे अपने- 
आपको वार सका। उसने अपने मनमें सोचा, “तीखे नखों ओर 
रूम्बी पूँछ वाले सिंहका जंगलमें कोन सहायक होता है! रहे 
रहे, जो बाकी बचा है । तब भी मैं उन्हें सीता नहीं स्रोपूँगा | 
क्यों कहते हो कि मैं अकेछा हूँ। नहीं, में अकेला नहीं हूँ, मेरी 
सहायता करनेवाली मेरी बीस भुजाएँ है।॥१-६॥ 

[१०] और फिर, वानरसेनामें जो इने-गिने योद्धा थे, उन्हें 
मैने युद्ध-भूमिमें शक्तिसे आहत कर दिया हे। अब अकेला 
राघव होगा, कल मै उसे मजा चखा दूँगा। कछ मैं उसे और 
वह मुझे जान लेगा। तीरोंकी बोछारसे एक-दूसरेके शरीर भेद 
दिये जायगे। कछ, उसके ओर मेरे बीच एक ही अन्तर होगा, 
कल या तो उसका अहंकार चूर-चूर होगा, या मेरा । कछ या 
तो उसकी अयोध्यानगरीमें हृषबघावा होगा, या फिर मेरी 
लंका नगरीमें । कछ या तो मन्दोदरी रोयेगी, या फिर सीता 
शोक-सागरमें डूब जायेगी। कछ या तो उसकी साजसज़ित 
सेना दृषसे नाचेगी, या मेरी। कछ मरघटकी घकधकाती आग- 
मेंया तो बह जलेगाया मैं। या तो वह, या फिर मैं, 
खरदूषण ओर शम्बकका पथ देखूँगा। अथवा, मैं या वह, 
कल युद्धफे आँगनमें विजय-लक्ष्मीरूपी वधूका आहलिंगन 
करूँगा ॥१-९॥ 

[११] इसी अवधिमें चरमशरीर रामने अपने-आपको 
धीरज बँधाया । उन्होंने किष्किन्धाराजको समझाया | बहुज्ञानी 
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घीरिड रावण-डववण-मरणु । सुहु पहञ्लण-अक्षण-णन्दुणु ॥ रे। 
घीरिड णलु णीलु वि मामण्डलु । दिवरहु कुछुड कन्दु ससिमण्डरु ॥४॥ 
घीरिड रमणकेसि रहवद्धणु । भ्र्वड अडूु तरहु विहीसणु ॥५॥॥ 
धघीरिठ चन्दरासि मामण्डल। हंसु वसन्तु सेड वेलन्धरु ॥६॥ 
घीरिउ दहिसुहु कछुण-रसाहिउ । यवड गवकक्‍्खु सुसेणु विराहिड ॥।७।॥ 
घीरिड तरल तारु तारामुहु। कुन्दु महिन्दु इन्दु इन्दाउहु ॥4॥ 


घत्ता 
अण्णु वि जो कोह रुपन्तडः सो साहारेंबि सक्षियड । 
पर एक्कु दसासहाँ उप्परि रोसु ण धीरे वि सक्षियड ॥९५॥। 


[$२ ] 
बविशहाणछ-जालोलि-पकछित्ते । अण्णु वि कोव पहखण-छित्त ॥१॥। 
किय पहज्ज रणें राहवचन्दें । रेड रक्खिजद जद वि सुरिन्दें ॥२॥ 


जद थि जणइणेण महि-माणें ।_ जद वि तिछोयणेण वम्हार्ं ॥३॥ 
जह वि जमेण कियन्ते धणएं खन्‍्दें जइ वि! तियक्खहों तणएं ॥४॥ 
जद वि पहअणेण जद घरुणं । जहइ वि मियड्ूं अक्‍के अरुण ॥५॥ 
पहसइ जह वि सरणु कछि-कालहों । ल्हिक्कइ णहें जले थलें पायालहाँ॥ ६॥ 
पएड्सहू जहू वि विवरे गिरि-कन्दरें । सप्प-कियन्तमित्त-दुन्तन्तरें ॥७॥ 
पेसमि सत्तु तो इ सईं हत्थे । तहाँ मायासुग्गीचहों पन्‍थ ॥८॥ 


घत्ता 
कहाएँ कुमार अत्थन्तर णिविसु वि रावणु जिअद जहू । 
तो अप्पठ डहमि वलन्तएँ छुववहें किक्किन्धाहिवह! ॥९॥ 


सत्तसद्विमो संधि १८१ 


जाम्बबन्तको समझाया । रावणके उपबनको उजाड़नेवाले पवन 
और अंजनाके पुत्र सुभद हनुमानको धीरज बँधाया, नल-नील 
और भामण्डलको धीरज बँधाया। दृढरथ, कुमुद, कन्द ओर 
शशिमण्डलको धीरज बँधाया। रत्नकेशी और रतिवधनको 
समझाया, अंगद, अंग, तरंग ओर विभीषणको धीरज बँधाया। 
चन्द्रराशी ओर भामण्डलको धीर बँधाया, हंस, बसन्‍्त, सेतु 
ओर वेडन्धरको धीरज बँधाया। करुण, रसाधिप, दधिमुख, 
गवय, गवाक्ष, सुसेन ओर विराधितकों धीरज बँधाया, तरल, 
तार, तारामुख, कुन्द, मद्देन्द्र, इन्द्र ओर इन्द्रायुधको धीरज 
बँधाया, ओर भी जो उस समय रो रहा था, राम उन सबको 
धीरज दे सके। परन्तु एक रावण था कि जिस पर वह अपना 
क्रोध कम नहीं कर सके ॥१-९॥ 


[१२] एक तो विरहकी ज्वालासे उत्तेजित होकर और 
दूसरे कोपानिलसे क्षुू्ध होकर, रामने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने 
हाथसे शत्रुको मायासुप्रीवके पथ पर भेज कर रहूँगा। चाहे 
इन्द्र उसकी रक्षा करे, विश्वपूज्य विष्णु, शिव ओर ब्रह्मा उसे 
बचायें | चाहे यम, धनद और क्ृतान्त उसकी रक्षा करें। चाहे 
शिवका पुत्र स्कन्‍्ध उसे बचाना चाहे । चाहे पथन या वरुण 
डसे बचायें, चाहे चन्द्र, सूयं और अरुण, चाद्दे वह कलिकाल- 
की शरणमें चछा जाय, अथवा नम, थल या पातालूमें छिप 
जाय | चाहे वह पहाड़की गुफामें प्रवेश कर छे अथवा सपे- 
राज कृतान्तके सुखमें प्रवेश करे । कर कुमारके अन्त होते तक 
एक पलके लिए भी यदि दशानन जीवित रह गया तो मैं 
है किष्किन्धा नरेश! अपने-आपको जरूती ज्वाछामें दोम 
दूँगा ॥१-९॥ 


१८२९ पंडमचरिड 


[ १३ ) 
पहजारूठें रामें कुछ-दीवे । विरहउ वलय-वू हु सुग्गीवें ॥१॥ 
माया-वर्धु वि विडब्विड तक्खणें । थिड परिरक्‍्ख करेविणु लक्खणे ॥२॥ 
हय-गय-रह-पाइक्क-सयहकूरु । ण॑ जमकरणु सुटू ठु अइ-दुद्धरु ॥३॥ 
उप्परि पवर-विमाणें हिं छण्णड ।_ अब्भन्तरें मणि-रयण-रवण्णड ॥४॥ 
सत्त पचर-पायाराहिद्विउ । णं अद्वदिणव-समसरणु परिदट्विड ॥ा 
सट्ठि सहास मत्त-मायड्रहूँ । गयबरें गयवरें पवर-रहड्जहुँ ॥६॥ 
रहवरें रहवरें तुझ्-तरडहुँ । तुरएँ तुरएँ णरचरहुँ अमड्ज हुँ ॥७॥। 
विरइड एम वू हु णिर्छिइड । ण॑ सु-कइ न्द-कब्बु घण-सइड ॥<॥ 

घत्ता 


मयगारउ दुष्पट्रसारड दुण्णिरिक्खु सब्बहों जणहाँ । 
णं हियवउ सीयहें केरड अचछु अभेउड दसाणणहों ॥५९॥ 


[ $४ ] 
पुब्ब-दिसाएँ विजड जस-छुद्धअ। पहिलए वार स-रहु स-रहद्धउ ॥१७ 
यीयए मारुह तइयए दुम्मुहु। कुन्दु चडत्थएं पत्चमें दहिमुहु ॥ २॥ 
छट्टएँ मन्दहस्थु सत्तमें गठ। उत्तर-वार पहिछएँ अद्भुड ॥३॥ 
बोयएं भज्गञदु तइअर्प णन्दणु।  'चडस्‍त्थें (?) कुमुउ पद्मर्म रइवद्धणु॥४॥ 
छट्टएं चन्दसेणु फुरियाणणु । सक्तम चन्दरासि दणु-दारणु ॥०॥ 
पच्छिम-वारें पदिलएँ समिसुहु । दोयए सुहडु परिट्ठिउ दिडरहु ॥६॥ 
तहभएँ गबउ गवक्खु चडल्थऐएँ। पद्चमें तारु विराहिड छट्गएं ॥७॥ 


घत्ता 


जो सब्षहूँ बुद्धिए घडुड जासु मयकृरु रिच्छु घऐ । 
सो जस्वउ तरुवर-पहरणु वारें परिट्टिउ सत्तमएँ ॥८॥ 
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[१३] कुलदीपक रामने जब यह प्रतिज्ञा की तो सुग्रीवने 
भी व्यूह-रचना प्रारम्भ कर दी। उसने फौरन, मायावी सेना 
रच दी। वह लरूक्ष्मणकी रक्षा करनेके लिए स्थित हो गयी। 
अइव, गज, रथ और पैदल सेैनिकोंसे बह अत्यन्त भयंकर रूग 
रही थी, मानो अति दुधर भयंकर जमकरण हो । ऊपर विशाल 
विमान थे । जो भीतर मणियों और रत्नोंसे सुन्दर थे | उसमें 
सात विज्ञाल प्राकार ( परकोटे ) थे, जो ऐसे छगते थे मानो 
नया समवशरण ही हो। साठ हजार मतवाले हाथी थे । प्रत्येक 
गज़ पर एक चक्र था। प्रत्येक रथ पर अइब थे और अइब 
पर श्रेष्ठ योद्धा । सुप्रीचने अपना व्यूह ऐसा बनाया कि उसमें 
सुराख न मिल सके मानो वह सघन इब्दोंका किसी सुकवि 
का काव्य हो। वह व्यूह सबके लिए अत्यन्त भयानक, दुष्प्रवेश्य 
ओर ऐसा दुदशनीय था मानो सीता देवीका हृदय हो जो 
रावणके लिए अडिग अभेद्य था ॥१-९॥ 

[१४] पूर्व दिशामें यशका छोभी विजय था जो पहले द्वार 
पर रथ और चक्र सहित स्थित था। दूसरे पर हनुमान , 
तीसरे पर दुसुंख, चोथे पर कुन्द ओर पाँचवें पर दधिमुख, 
छठे पर मन्दहस्त, सातवें पर गज ) पहले उत्तर द्वार पर अंग 
था। दूसरे पर अंगद, तीसरे पर नन्‍्दन, चोथे पर कुमुद, 
पाँचवें पर रतिवधन, छठे पर चन्द्रसेन ( जिसका चेहरा 
तमतमा रहा था ) सातवें पर दानब संहारक चन्द्रराशि | 
पहले पश्चिम द्वार पर शशिम्रुख, दूसरे पर सुभट हृढरथ था। 
तीसरे पर गवय, चोथे पर गवाक्ष, पाँचवें पर तार, और छठे 
पर विराधित था। परन्तु जो बुद्धिमें सबसे बढ़ा था और 
जिसकी पताकामें भयंकर रीछ अंकित था, पेड़ोंके अख्र लिये 
जम्बु सातब दरवाजे पर स्थित द्वो गया ॥१-८॥ 
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[ ५५] 
दाहिण-दिसएँ परिट्टिउ दुद्धर। बारें पहिलएँ णीलु धणुद्धरू ॥१॥ 
वीयएँ णछु वर-छडढि-मयझ्रु। कुलिस-विहत्थड णाईं पुरन्दरु ॥र॥। 
तद॒अए बारें विहीसणु थक्रड । सूछ-पाणि परिवजिय-सकूउ ॥४॥॥ 
चड़थएं वारें कुमुड जमु जेहड । तोणा-जुअछावीछिय-देहड ॥४॥ 
पश्चर्म बारें सुसेशु समत्थडई। . विष्फुरियाहरु कोन्त-विहृत्थड ॥णा 
छट्टएँ गिरि-किकिन्ध-पुरेसरु । मीसण-मिण्डिमाल-पहरण-करु ॥६॥ 
सत्तमें मामण्डलु असि छिन्‍्तड । णावह पछय-दुवग्गि पक्तित्तत ॥७४ 
एम कियई रणें दुष्पत्सारईं। . बूहहों अट्टावीस ह वारईं ॥4॥ , 
चघत्ता 
तहिं तेहएँ काले पड़ीवड रुवह स-दुक्‍्खड दासरहि । 
पवरेहिं स ईं भु व-दण्डें्ि पुणु पुणु अप्फालन्तु महि ॥९॥ 


सत्तसट्टिमो संधि १८७ 


[१०] दक्षिण दिशामें पहले द्वारपर दुधर धलुर्धारी नील 
स्थित था। दूसरे द्वारपर थे, अपनी उत्तम छाठीसे भयंकर 
नऊछ और हाथमें वजह लिये हुए इन्द्र । तीसरे द्वारपर 
निःशंक विभीषण, उसके हाथमें शूछ था। चोथे द्वारपर यमके 
समान कुमुद, उसका शरीर कसे हुए दोनों तुणीरोंसे पीडित हो 
रहा था। पाँचवें द्वारपर समर्थ सुसेन था, उसके अधर काँप 
रहे थे और उसके हाथमें भाछा था। छठे द्वारपर किष्किधा 
नरेश था। उसके हाथमें भीषण भिण्डिमाल अस्त्र था। सातवें 
द्वारपर हाथमें तलवार लिये हुए भामण्डछ था, मानो प्रदय्यकी 
आग ही भड़क उठी हो । इस प्रकार सुप्रीवने युद्धमें दुष्प्रवेश्य 
अट्टाईंस द्वार बना लिये। उस भयंक्रर विकट समयमें राम 
बार-बार रो रहे थे। बार-बार वह अपनी विशाल भुजाओंसे 
धरतीको पीट रहे थे ॥१-२। 


[ ६८, अट्टसट्टिमो संधि ] 


साइ-विओएं कलुण-सरु रणें राहवु रोबह जावें हि । 
ण॑ उसासु जणदइ णहों पडिचन्दु पराइ्टउ तार्वे हि ॥ 


[१] 
आवीकिय-दिढ-तोणा-जुअछु । बहु रणझणन्त-क्षिह्निणि-मुदलु ॥१॥ 
मण्डलछिय-चण्ड-कोवण्ड-घरु । पाणहर-पईहर-गह्ि य-सरु ॥२।। 


परियड्दिय-रण-सर-पवर-घुरु। वर-वहरि-पहर-कप्परिय-उरु ॥8॥। 
वेयण्ड-सोण्ड-भुवदण्ड-थिरु । मोरज्ञ-छक्त-अणुस रिस -सिरू ॥॥8४॥ 

गउ तेत्तहें जेसहें जणय-सुड ।. थिड बूह-वारें करवाक-मुड ॥५॥ 
'अहों अहों मामण्डछ मढ-तिरूय । सम्माण-दाण-गुण-गण-णिलय ॥।६॥। 
विज्ञा-परमेसर मणमि पईँ । तिहूँ मासहुँ अवसर लदूघु महँ ॥७॥। 
जद दरिसावहि रहु-णन्द्णहों। तो जोीबिउ देमि जगइणहों” ॥4॥। 

त॑ बयणु सुर्णवि असहन्तएण । णिड रामहों पासु तुरन्तऐएँंण ॥९॥ 


चचा 
जोइहिं वुच्चह ससिमुहिर्द वरहिण-कलाव-घम्मेलहे । 
जीवइ ऊक्‍्खणु दासरहि पर ण्हदण-जलेण चिसछहें ॥१०॥ 


[२] 
सुणु देव देवसद्भीय-पुर । बहु-रिद्धि-विद्धि-जण-घण-पडरे ॥१॥ 
ससिसण्डलु भत्यथि णराहिवह। सुप्पह-सहएबि मराल-गह ॥२॥ 


अड़सठवीं सन्धि 


राम अपने भाईके वियोगमें फरुण स्वरमें रो रहे थे, इतनेमें 
राजा प्रतिचन्द्र उनके पास आया मानो बह कुमार लरक्ष्मणके 
लिए उच्छवास हो । 

[१] कसे हुए दोनों तृणीरोंसे उसका शरीर पीड़ित हो रहा 
था, बहुत-सी बजती हुई घण्टियोंसे वह मुखर हो रहा था। 
खिंचा हुआ धनुष उसके कन्धोंपर था। प्राण लेनेवाले लम्बे- 
लम्बे तीर उसके पास थे। बह बड़ेसे बड़े युद्धका भार डठा 
सकता था। उसने बड़े-बड़े शत्रुओंके वक्ष विदीणे कर दिये थे । 
उसकी भुजाएँ गजशुण्डकी तरह भारी थीं। उसका सिर मोर- 
छनञ्नके समान था। वह वहाँ गया जद्ाँ जनकसुत भामण्डर 
था । हाथमें करवाल लिये हुए वह व्यूह द्वारपर जाकर खड़ा द्वो 
गया। उसने निवेदन किया, “थोद्धाओंमें श्रेष्ठ हे भामण्डल, 
तुम सम्मान, दान ओर गुण-समूहके घर हो । हे विद्याओंके पर- 
मेशवर, में तीन माहमें यह अब्रसर पा सका हूँ। यदि तुम राम- 
के दशन करा दो, तो मैं लक्ष्मणको जीवित कर दूँगा ।” यह 
वचन सुनते हो, भामण्डल अपने-आपको एक क्षणके लिए भी 
नहीं रोक सका, वह तुरन्त उसे रासके पास ले गया। डसने 
भी वहाँ जाकर निवेदन किया, “ज्योतिषियोंने कहा है, कि 
चन्द्रमुखी मोरपंखोंके समूहके समान चोटी रखनेबाली बिशल्या 
के स्नान-जरूसे ही रध््मण दुबारा जीवित हो सकेंगे” ॥१-१०॥ 

[२] सुनिए, मैं बताता हूँ । ऋद्धियों, बृद्धियों ओर जन-घन- 
से परिपूर्ण देवसंगीत नामका नगर दै। उसमें शशिमण्डर 


३८८ पठमचरिठ 


पडिचन्दु तासु उप्पण्णु सुठड। सो हे रोमबुब्मिण्ण-मुड ॥३॥ 
स-कछत्तड केण वि कारणेंग ।.. किर छीलएऐ जामि णइड्जणंण ॥४॥ 
मेहुणियईं तणठउ चहरु सरेवि। तो सहसविज्ञउ थिड उत्थरेंवि ॥७॥ 
स-कसाय वे वि णहें अव्मिडिय । ०॑ दिस-दुग्धोष्ट समावढिय ॥६॥ 


से आयामेप्पिणु असव-मय । महु सत्ति विसज्जिय चण्ड-रज ॥७॥ 

विणिमिन्देंबि पाडिउ ताएँ रणें। उज्झरें बाहिरें उज्वाण-बर्णे ॥ ८॥ 

णिवडन्तउ सरदं छक्खियड । गन्धोवएण अब्मोक्खियड | ९॥ 
चघत्ता 


तें अब्भोक्सण-चाणिएेंण वक्तमणुअप्पाइड मेरड । 
जाड विसल्‍लु पुणण्णवदध ण॑ णेहु विछासिणि-केरड ।|१०॥ 


[१] 
पुणु पुच्छिउ मरह-णरिन्दु सईँ । “एड गन्ध-सलिलु कहिं लद्ु पहँ ॥१॥। 
तेण वि महु गुज्छझ ण रक्खियड । सत्तुडण-वरिट्टे अक्खियड ॥२॥ 
“स-विश्तयहों अउज़्झ्ता-पट्टणहों। उष्पण्ण घाहि सब्वहोँ जगहाँ ॥३॥ 
डर-घाड अरोचड दाहु जरू । कल-सणिवाड गह्ु छह्टि-करु ॥४॥ 
सिरें सूल कवाल-रोड पवरु।. सप्पडिसउ () खासु सासु अवरु ।५। 
तेहर्ए काल तहिं एक्कु जगु। स-कछत्तु स-पुत्त स-बन्घुजणु ॥६॥ 
स-घड स-पलछु स-णयरु स-परियणु। परिजियइ सइस्तउ दोणधणु ॥०॥ 
जिह सुरवह सब्व-वाहि-रहिड।  सिरि-सम्पय-रिद्धि-विद्धि ख़्दिउ ॥ 4 


घत्ता 


तेण विसछदँ तणड जछु आणेप्पिणु उप्परि घित्तड । 
पद्दणु पच्चुज्नीबियठड स-पडरू णं अभिएं सित्तड” ॥९॥ 


अट्ूलट्विमो संधि १८५९ 


नामक राजा है। उसकी पत्नी मद्दादेवी सुप्रभा है। उसकी 
चाल हंसके समान है। उसके पुत्रका नाम भ्रतिचन्द्र है। मैं 
वही हूँ । मेरी भुजाएँ पुछकित हो रही हैं। एक बार मैं सपत्नीक 
विहार करता हुआ आकाशमाग्गंसे जा रहा था। परन्तु 
अपने सालेके बैरकी याद कर, सहस्रवञ्ञ एकदम उछल पड़ा। 
क्रोधमें आकर दम दोनों आकाशमें ऐसे छड़ने छगे, मानो दो 
दिग्गज ही लड़ पड़े हों। हे राम, उसने प्रयास कर, मेरे ऊपर 
चण्डरव शक्ति छोड़ी । उस शक्तिसे आहत द्ोकर मैं अयोध्या- 
के बाहर एक उद्यानमें जा पड़ा । वहाँ गिरते हुए, मुझे मरतने 
देख छिया। उन्होंने गन्धोदकसे मुझे सींच दिया। उस जलसे 
मुझे सहसा चेतना आ गयी । मैं दुबारा, वेदनाशून्य नये-जेसा 
हो गया, विलासिनीके प्रेम की भाँति ॥१-१०॥ 

[३] मैले राजा भरतसे पूछा, “आपने यह गन्धजछ कहाँसे 
प्राप्त किया । उन्होंने यह रहस्य मुझसे छिपाया नहीं। उन्होंने 
बताया एक बार पूरे प्रदेशके साथ अयोध्या नगरीमें सब 
लोगोंको व्याधि हो गयी, सबके हृदयमें चोट-सोी अनुभव 
होती, अरोचकता बढ गयी । भयंकर जलन हो रही थी । जैसे 
सन्निपात हो, या सबंनाशी ग्रह हो। सिरमें द्दे था और 
कपालमें भारी रोग था, साँस ओर खाँसी उखड़ी जा रही थी । 
उस अवसरपर एक आदमो, अपनी पत्नी, पुत्र ओर सगे- 
सम्बन्धियोंके साथ आया | ध्वजा, सेना, परिजन और नगरके 
साथ अकेला वह राजा द्रोणघन स्वस्थ था। ठीक उसी भ्रकार, 
जिस श्रकार इन्द्र व्याधिसे रहित, और ऋद्धि, वृद्धि एवं श्री 
सम्पदासे सहित द्योता है। उसने विशल्याका जल सबपर 
छिड़क दिया, सारा नगर इस प्रकार फिरसे जीवित हो गया, 
मानों उसे किसोीने अस्तसे सींच दिया दो” ॥१-९॥ 


३९० पडठमचरिड 


[४] 


ज॑ पच्चुजीविड सयलछु जणु । त॑ भरहें पुर्छिउ दीणघणु ॥१॥ 
“अहाँ मास एउ कि लूदूधु जलु | णाणाविह-गन्ध-रिद्धि-बहुलु ॥२।। 
पर-कज्जु जेम ज॑ सीयरूड । जिण-सुक्क-झाणु जिद्द गिस्मलूड ॥३॥। 
जिण-बयण जेम जं वाहि-हरु।  सुहि-दंसणु जिह आाणन्द-यरूँ! ॥४॥। 
तं णिसुर्णेवि दोशु णराहिव्‌इ।.. पष्फुछिय-चयण-कसलु चबह ॥।५)॥ 
“मम दुढ्ियहें अमर-मणोहरिहें। इउ ण्हवणु विसल्ला-सुन्दरिहें ॥4६॥ 
विशु मन्तिएँ अमियहाँ अणुद्रइ । जसु रग्गइ तासु वाहि हरदइ” ॥७॥ 
त॑ं णिसुर्णेवि मरहे पुम्नियण। . णिय-णयरदों दोणु विसज्जियड ॥८॥ 


घत्ता | 
अप्पुणु गड त॑ जिण-सव्णु ज॑ सासय-सोक्ख-णिहाणु । 
णावइ सग्गहों उच्छले वि महि-मण्डले पड़िउ विमाणु ॥९॥ 


[५] 


तहिं सिदू-कूढें सुर-साराहों । किय थुद् अरहन्त-मद़ाराहों ॥। १॥। 
तसहछोक्‍्क-वकक्‍्क-परमेसरहों । अ-कसायहों णिट्टट्वाहरहों ॥२॥ 
सु-परिट्विय-थिर-सीहासणहों । आवन्धुर-चामर-वासणहों ॥३॥ 
धूवन्त-घवरछ-छत्त-सयहों । किय-चउ विह-कम्म-कुछ-क्खयहोँ ॥४॥ 
सामण्डछ-मण्डिय- पचछलहों । पहरण-रहियहों जय-वच्छलछहों ॥५॥ 
तइलोक्-छच्छि-छच्छिय-उरहों । परिपाकिय्र-अजरामर-पुरहों ॥६॥ 
मोहन्धासुर-विणिमिन्दणहों । डप्पत्ति-वेछि-परिछिन्दुणहों ॥७॥ 
संसार-महरुस-पाडणहों कन्दुष्प-सडप्फर-साडणहों ॥६॥ 
इन्दिय-ठ हृदण-णिवन्धणहों । णिहृद्‌ठ-दु किय-कस्मेन्थणहों ॥९॥ 


अटुसद्विमों संधि १९१ 


[४] सब लछोगोंके इस प्रकार जी जानेपर, भरतने द्रोणघनसे 
पूछा, “हे आदरणीय, यह जछ आपको कहाँसे मिला। यह 
तरह-तरहकी गन्धों ओर ऋडद्धियोंसे परिपूर्ण है। यह जल बेसे 
ही ठण्डा है जेसे हम दूसरोंके कार्मोमें ठण्डे होते हैं, यह जिन- 
भगवानके शुक्छ ध्यानकी भाँति निर्मल हे। जिनके शब्दोंकी 
तरह व्याधिको दूर कर देता है। पण्डितोंके दर्शनकी भाँति 
आनन्दकारी है ।” यह सुनकर राजा द्रोणघनने कहा ( उसका 
मुख कमल खिछा हुआ था ), “यह देवांगनाकी भाँति सुन्द्र, 
मेरी लड़की, विशल्याके स्नानका जल है, निःसन्देह, यह अमृत 
तुल्य है, जिसको लग जाता है उसकी व्याधि दूर कर देता दे ।” 
यह सुनकर भरतने राजाका सम्मान किया, ओर उन्हें. अपने 
घरसे बिदा किया। वह स्वयं जिन-समन्दिरमें गया, जो 
शाइवत मोक्षका स्थान है, ओर जो ऐसा छगता था, मानो 
स्वगंसे कोई विमान ही आ पड़ा हो ॥१-९॥ 

[५] उस सिद्धकूट जिन-मन्दिरमें उसने देवताओंमें श्रेष्ठ 
अरहन्त भगवानकी स्तुति प्रारम्भ की। उन अरदन्त भगवान्‌ 
की जो त्रिछोक चक्रके स्वामी हैं, जो कषायोंसे रहित हैं, जो 
तृष्णा ओर निद्वासे दूर हैं, जो सिंहासनपर प्रतिष्ठित हैं, जिन- 
पर सुन्दर चामर ढुलरूते रहते हैं। जिनपर सफेद छत्र हैं। जो 
चार घातिया कर्मोका विनाश कर चुके हैं। जिनके पीछे भामण्डल 
स्थित हे । प्रद्दारसे जो ह्वीन हैं, विश्वके प्रति जो करुणाशील 
हैं। जिनके हृदयमें तीनों लोकोंकी रक्ष्मी स्थित हैं। जिन्होंने 
देवताओंके छोकका पालन किया है | मोहरूपी अन्घे असुरको 
बिन्होंने नष्ट कर दिया हे | जन्मरूपी छताको जो जड़से उखाड़ 
चुके हैं, संसाररूपी मद्दावृक्षकों जो नष्ट कर चुके हैं, जिन्होंने 
कामदेवके धमण्डको चूर-चूर कर दिया है । इन्द्रियोंको 
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घत्ता 
तहाँ सुरवर-परमेसरहों.._ किय वन्‍्दण मरह-णरिन्दें । 
गिरि-कहलासे समोसरणें ण॑ पढम-जिणिन्दहों इन्दें ॥$०॥ 


[६] 
जिणु वन्दें वि वन्दिउ परम-रिसि । जें दरिसिय-दसविह-धम्म-दिसि ॥१॥ 
जो दूसह-परिसह-मर-सहणु । जो पश्च-महब्वय-णिव्वहणु ॥२॥ 


जो तब-गुण-सअम-णियम-घरु । तिहिं गुस्तिहिं गृत्तद खन्ति-यरु ॥३॥ 
जो तिहिं सछे्हिं ण सल्नमियठ । जो सयकछ-कसायहिं मेछियड ॥४॥ 


शो संसारोवहि-णिम्महणु । जो रुक्‍्ख-मुले पाउस-सहणु ॥७॥ 

जो किडिकिडि जन्त-पुडिय-णयणु। जो सिसिर-काले वाहिरें-सयणु ॥६॥ 

जो उण्हालएं अत्तावणिउ । जो चन्दायणिड अतोरणिड ॥७॥ 

जो बसइ मसार्णे हि मीसणेहिं। वीरासण-डक्कइआसणे हि ॥८॥ 

जो मेरु-गिरि व धीरत्तणेंण । जो जलहि व गम्मोरत्तणेण ॥९॥ 
घत्ता 


सो मुणिवरु चड-णाण-घरू. पणबेप्पिणु मरहें वुच्चह । 
“काईं विसछएँ तड कियड जे माणुसु वाहिएँ मुचह” ॥१०॥ 


[७] 
त॑ ययणु सुणेप्पिणु मणह्ू रेसि। णिय खयहों जेण अण्णाण-णिसि ॥१॥ 
“सुणु पुथ्य-विदेह रिद्धिपडटरु। . णामेण पुण्डरिक्विणि-णयरु ॥२॥ 
तहुअण-आणन्दु तित्थु णियुहू। छीला-परमेसरु चक्षतबद ॥३॥ 
वहाँ सुय जामिणाणड्ूसर । उम्मिछ-पजोहर कण्ण वर ॥४॥ 
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प्रवृत्तियोंपर जिन्होंने प्रतिबन्ध रूगा दिया है। दुष्कर्मोंके इंधन- 
को जिन्होंने जलाकर खाक कर दिया है। राजा भरतने देव- 
ताओंफे स्वामीकी इस प्रकार बन्दना की, मानो इन्द्रने केछास 
पवेतपर प्रथम जिनकी बन्दना की दो ॥१-१०॥ 


[६] जिनभगवानकी वन्दनाके बाद, उसने महामुनिकी 
बन्दना की ) उन महामुनिकी, जो दस प्रकारके घी दिशाएँ 
बताते हैं। जो दुस्सह परिषहोंका भार सहते हैं। जो पाँच महा- 
ब्रतोंका भार सहन करते हैं। तप गुण संयम और नियमोंका 
जो पालन करते हैं। जो तीन गुप्तियोंको धारण करते हैं. और 
शान्तिशील हैं। जिन्हें तीन शल्य नहीं सतातीं। जो समस्त 
कषायोंसे दूर हैं । जो संसारके समुद्रमें नहीं ड्ूबते । जो वृक्षके 
नीचे पावस काट छेते हैं। जो कड़कड़ाती, आँखें बन्द करने- 
वाली ठण्डमें बाहर सोते हैं, जो गर्मीमें आतापनी शिलापर तप 
करते है, और खुलेमें चान्द्रायण तप साध छेते हैं। जो भयंकर 
मरघटोंमें भी वीरासन ओर उक्कड आसनोंमें ध्यानमग्न रहते 
हैं। जो धीरतामें सुमेर पजंत और गम्भीरतामें समुद्र है। चार 
ज्ञानोंके धारी मुनिवरको प्रणाम करके भरतने पूछा, “विश्वल्या- 
ने ऐसा कोन-सा तप किया जिससे वह मनुष्यकी व्याधि दूर 
कर देती है” ॥१-१०॥ 


[5] यह सुनकर महामुनिने बताना शुरू करदिया, उन मुनि- 
ने, जो अज्ञानकी रातका अन्त कर चुके हैं, कह्दा, “सुनो, पूर्व 
विदेहमें ऋद्धिसे भरपूर पुंडरीकिणी नगर है! उसमें त्रिभुवन- 
आनन्द नामक राजा था| वह्द लीला पुरुषोत्तम चक्रवर्ती था । 
उसकी अनंगसरा नामकी उन्नतपयोधरा सुन्दर कन्या थी। 

१३ 
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सोहग्ग-रासि लछायण्ण-णिहि । णं॑ सरहस छण-जण-मवण-दिह्ि ॥५॥ 

ण॑ सुछख्िय सरय-मियकू-पह ।. ण॑ विड्मम-कारिणि काम-कह ॥६॥ 

ज॑ मणगहर चन्दुण-रुक्ख-छकूय । गब्मेसरि रूवहों पारु गय ॥|७॥ 

णिरुवम-तणु अइसएण सह । वस्सह-घाणुक्किय-छोछ बहद ॥4॥ 
चघत्ता 


मउह-चाव-लोयण-गुणें हि. जसु दिद्वि-लरासणि छावह 
त॑ माणुसु घुम्मावियट_ दुकरु णिय-जीविड पावह ॥९॥ 


[४] 
तहिं अवसरें महियलें पसरिय-जसु। विज्ञाहरु णाममें पुण्णब्बसु ॥१॥ 


मणि-विमाणें घूवन्त-धयग्गएँ ।. सहिं आरुहें हि आउ ओछग्गऐँ ॥२॥ 
णिबडिय दिद्ठि ताव तहाँ तेत्तहे । वसइ अणड्भवाण सा जेश्नहें ॥३॥। 


मुद्धयन्द-सुह मुदड वाली । अहिणव-रम्म-गब्म-सोमाली ॥४॥ 
सहहड परिद्विय मन्दिर मणहरें । लूच्छि व कमछ-वणहों अब्मन्तरें ॥७॥। 
माह -माला-सठय-करालूएँ । णयणहिं बिद्धु अणज्ञसरालएँ ॥६७ 


विणु चावें विणु विरश्य-थाणं । . विणु गुणेहिं विणु सर-सन्धाणं ॥७॥ 
विशु पहरण हिं तो वि जज़्रियठ । ण गणइ किं पि पुणष्वसु जरियड ॥ ८॥ 
घत्ता 


छोयण-सर-पहराहएऐणग...._ करवालु भयक्करु दावे वि । 
पेक्खन्तहों सब्वहों जगहों णिय कण्ण विमार्ण चढावं वि ॥९॥ 


[९) 
ज अद्विणव कोमछ-कमल-करा । वलिसण्डऐं छेवि अणजसरा ॥१॥ 
स-विमाणु पदण-सण-गसण-गठ । देवहेुँ दाणबहु मि रणें अज्ड ॥२॥ 
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बह सौभाग्यकी राशि और सौन्दयकी निधि थी। मानो वह 
उत्सवके जनभबनकी आनन्दभरी दृष्टि हो। मानो शरदू- 
चन्द्रकी सुन्दर प्रभा हो, मानो विश्रम उत्पन्न करनेवाली काम- 
कथा हो, मानो सुन्दर चन्दनवृक्षकी रछता हो । वह ग्बशवरी 
रूपकी सीमाओंको पार कर चुकी थी। उसका अनुपमेय शरीर 
अतिदय रूपसे झोभित था। वह कामदेवके धनुषकी छीलछाका 
भार वहन कर रही थी। भोंहें चाप ओर छोचन-गुणको जब 
बह अपने दृष्टि-धनुषपर छाती तो उससे मनुष्य घूमने रगता 
ओर बड़ी कठिनाईसे अपने प्राण बचा पाता ॥१-०॥ 

[८] एक दिन, पुणंबसु नामका विद्याधर जिसका कि यश 
घरतीमें दूर-दूर तक फेला हुआ था, अपने मणिमय विमानमें 
बैठकर विहार कर रहा था, उस विमानकी पताका हवामें 
फहरा रही थी । घूमते-धूमते वह बहा आया जहाँ अनंगबाणके 
समान वह सुन्दरी थी। वह बाला पूनोंके चन्द्रके समान 
सुन्दर थी, ओर अभिनव केलेके गाभकी भाँति कामछ। सुन्दर 
महलमें बेठी हुई ऐसी सोह रही थी मानो छकमी कमछवनके 
भीतर बैठी द्वो। माछती-मालाके समान सुन्दर दाथोंबाली 
अनंगसराकी आँखोंसे बह विद्याधर आहत द्वो गया। धनुषके 
बिना, स्थानके बिना, डोरी और शरसन्धानके बिना, अस्त्रके 
बिना ही बह इतना आहत हो गया कि जजेर हो डउठा। 
दग्ध होकर पुनवेसु कुछ भी नहीं गिन रहा था। आँखोंके 
तीरसे आहत बह अपनी भयंकर तलवारसे डराकर, सब 
छोगोंके देखते-देखते उस कनन्‍्याको अपने विमानमें चढ़ाकर छे 
गया ॥१-०९॥ 

[९] अभिनव सुन्दर कोमछर हाथों वाढी अनंगसराक। वह 
विद्याधर जबदेस्ती ले गया। पवन ओर मनके समान गतिवाले 
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ते चक्कादिवइ-लद्ध-पसरा । विजाहर पद्दरण-गद्धिय-करा ॥२॥ 
कोवर्गि-पलित्त-फुरिय-चयणा ।. दुद्ठाहर भू-महुर-णयणा ॥४॥ 
गज्जन्त पधाहय तकक्‍्खणेण । ० स-जलू ज़लय गयणड्णेण ॥५॥ 


“ख़ल खुद पाव दक्‍खबट्टि मुहु। कहिं कण्ण छऐेविणु जाइ तुहुं' ॥६0 
से णिसुर्ण वि कोवाणछ-जछिड | ण॑ सीहु गइन्द थे वलिड ॥७॥ 
तें पढम-मिडन्ते मग्गु बलु । णावह अवसहे कब्ब-दुर्ठ ॥<॥ 


घत्ता 
कह वि परोप्परु सन्‍्थवेंवि स-धयग्गु स-हेइ स-वाहणु । 
गिरिवरें जकहर-विन्दु जिह उस्थरिड पडढीवड साहणु ॥९॥ 


[१० ] 


कड़िठय-धणुहर-मेछिय-सरे हिं।. तिहुअणआणन्दहों किह्ररेदि ॥१॥ 
सब्व हिं णिप्पसरु णिरत्थु किउ ।  पाडिड विमाणु परिक्षिण्णु घठ ॥२॥ 


णासब्ठिउ ज॑ अरिवर-णिवहु । त॑ विज सरेप्पिणु पण्णछहु ॥३॥ 
चत्तिय धरणियले अणद्ञसरा ।.. ण॑ सरय-मियई जोण्ह बरा ॥8॥ 


सु पणट्ठु पुणब्बसु गीढ-सड । णं॑ हरिणु सरासणि-तासु गड ॥०॥ 
अलहन्त वत्त कण्णहें तणिय । किह्कर वि पत्त पुरि अप्पणिय ॥।६।। 
अल्तेउरू लक्खिड विसण-सणु । ण॑ तुहिण-छित्तु सयवत्त-वणु ॥७॥॥ 
अत्थाणु वि सोह ण देइ किह । जोब्बणु विणु काम-कहाएँ जिह ॥८॥॥ 


घत्ता 
कहिड णरिन्दहों किहरर हि. “जछ थे गयणयलें गविट्टी । 
सिद्धि जेम णाणेण विणु._तिह अम्हहिं कण्ण ण दिट्वी” ॥९॥ 
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विमानमें बैठा हुआ वह देवताओं ओर दानवोंके लिए अजेय 
था । चक्रवर्तीके आदेशसे विद्याघर हाथमें अस्त्र लेकर दोड़े। 
उनके मुख क्रोधकी ज्वालासे चमक रहे थे। उनके अधर चल 
रहे थे । उनकी भोहें और नेत्र टेढ़े थे, उसी क्षण वे गरजते हुए 
दौड़े, मानो आकाशमें जछसे भरे मेघ हों । उन्होंने चिल्लाकर 
कहा “दे दुष्ट पाप छुद्र, अपना मुख दिखा। कन्याको लेकर 
कहाँ जाता है !” यह सुनकर बह विद्याधर क्रोधसे भड़क उठा, 
मानो सिंह गजघटापर टूट पड़ा हो। उसने पहली ही भिड़न्तमें 
सेना तितर-बितर कर दी, बेसे ही जेसे अपशब्देसे काव्यद्छ 
नष्ट हो जाता हे । किसी प्रकार, एक दूसरेको सान्त्वना देकर, 
ध्वजाग्र, अस्त्र और बाहनोंके साथ सेना इस प्रकार फिरसे उठी, 
मातो पहाड़पर पानीकी बूँद हो ॥१-९॥ 

[१०] त्रिभुवनआनन्दके अनुचरोंने धनुष निकालकर उन- 
पर तोर चढ़ा छिये। सबने मिलकर उसे रोककर निरस्त्र कर 
दिया। उसका विमान गिरा दिया, ओर पताका फाड़ डाली । 
जब शत्रुसमूहका वह नाश न कर सका, तो उसने पर्णलघु 
विद्याका सहारा लेकर, अनंगसराको धरतीपर फेक दिया, 
मानो शरच्चन्द्रने अपनी ज्योत्स्नाको फेंक दिया हो। पुनवंसु 
भी, भारी भयसे भागा, भानो धनुषसे भीत हरिन हो। 
अनज्ञसराक्रो न पाकर, अनुचर भी अपने नगरके छिए छोट 
गये | सारा अन्तःपुर इस तरह उन्‍्मन था, मानो हिमसे आहत 
कमलोंका वन हो । अनंगसराके बिना दरबार वैसे ही शोभा 
नहीं दे रहा था, जेसे योवन कामकथाके बिना। अलुचरोंने 
जाकर राजासे कद्दा, 'जरू और थर दोनोंमें हमने उसे देख 
लिया है, परन्तु हमें कन्या उसी प्रकार दिखाई नहीं दी, जिस- 
प्रकार ज्ञानके बिना सिद्धि नहीं दीख पड़ती ॥१-ध॥॥ 
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[११ ] 


एस्थन्तरें छण-मियकू-मुहिय । 
पण्णलहुअ-विजए घित्त तहिँ । 
जहिं दारिय-करि-कुम्म-त्यछड । 
दुष्पेक्ख-तिबख-णक्खक्लिय हूँ । 
जहि दन्ति-दस्त-मुसलछाहयह । 
जहिं विसम-तडई महियलें गयहँ 
सुब्बन्ति जेत्थु कइ-बुकियई । 
वणवसह-जूह-मुह-देकियई । 


तिहुअणआणन्द-राय-दुहिय ॥१॥ 
सुण्णासणु मीसणु रण्णु जहिं ॥२॥। 
उच्छलिय-धवल-मुत्ताह लद् ॥३॥ 
दीसन्ति सीह-परिसक्षियई ।॥४॥ 
दोसन्ति सग्ग पायव-सयहेँ ॥५॥। 
। वणमहिस-सिद्ञ-जुघलछुक्खयई ।॥॥६॥। 
एकल -कोछ-आरुक्कषियहूँ ॥७॥॥ 
वायस-रडियई सिव-फेकियईं ॥॥८॥ 


घत्ता 


तहिं तेहएँ वर्ण कामसर 
बहढ़-वरूय-विब्मम-पु्णे हि 


तहिं जलवाहिणी-वड़ें वइसरेवि । 
“हा ठाय ताय मई सन्‍्थवहि । 
हा भाई भाई सम्भीस करे । 

हा विहि हा काईं कियन्त किउ । 
हा काईं कियह महू दुछियई । 
एवहिं आहउ एसहें मरणु। 

जे सव-संसारहाँ उत्तरमसि । 

सा एम भर्ण वि सण्णासे थिय । 


बरिसहूँ सट्टि सहास थिय 
णव-मयकल्छण-छेह जिह 


जल-वाहिणि विउलू विहावइ । 
सरि पोढ-विछासिणी णावद ॥९॥ 


[१२ ] 


घाहाविड कुछहरु सम्भरेंवि ॥१॥ 
हा माएँ भाएं सिरे करु थवहि ॥२॥ 
गय वरघ सिद्ध दुककन्त घरें ॥३॥ 
एड चसणु काईं महु दक्खविड ॥॥७॥। 
जं णिहि दावे वि णयणई हियई ॥५॥ 
तो वरि मुइयहें जिणवरु सरणु ॥६॥ 
अजरामर-पुरवरु पह सरमि”” ।।७॥॥ 
हत्थ-सयहो उचरि णिवित्ति किय ॥॥4।॥ 
घत्ता 
तब-चरणे परिट्विय जाव हिं। 
सडदास दीसइ तावे हिं ॥९॥ 


अद्डसट्विमो संधि १९९ 


[११] इसी णअरसेमें पूनोंके चाँद-जेसे मुखबाली, राजा 
त्रिभुवनआनन्दकी पुत्रीको प्लघुविद्यासे ऐसे स्थानपर फेंका 
जहाँ सूना भयंकर बन था। जिसमें हाथियोंके फटे हुए कुम्भ- 
स्थल पड़े हुए थे, उनसे सफेद मोती बिखरे हुए पड़े थे। 
दुर्दशनीय तीखे नखोंसे अंकित सिह जिसमें आते-जाते दिखाई 
दे रहे थे। जिसमें मूसलके समान हाथी दाँतोंसे भग्न 
सेकड़ों वृक्ष थे। जिसमें विषमतटवाली सैकड़ों नदियाँ 
थीं। जंगली भेसे, जिनमें सींगोंसे वप्रक्रीड़ा कर रहे थे । 
जहाँ केवल बन्दरोंकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। केबल 
कोलोंका पुकारना सुन पड़ता था। वनके बेर जोर-जोरसे 
रभा रहे थे। कौए रो रहे थे और सियार अपनी आवाज़ कर 
रहे थे । उस भीषण बनमें कामसरा नामकी एक विज्ञाल नदी 
थी, जो अपने टेढ़ेपन, गुलाई ओर विश्वमके कारण विलछासिनी 
सत्रीके समान दिखाई देती थी ॥१-९॥ 


[१२] उस नदीके किनारे बैठकर, अनंगसरा अपने कुछधर 
की यादकर रोने छगी, “हे तात, तुम आकर मुझे सान्त्वना दो । 
हे माँ, हे माँ, तू मेरे सिरपर हाथ रख | है भाई, हे भाई, तुम 
मुझे अभय वचन दो। बाघ ओर सिंह आ रहे हैं, मुझे 
बचाओ । हे विधाता, हे कवान्त, मैंने क्या किया था, यह दुःख 
तुमने मुझे क्‍यों दिखाया ? अब जब मुझे यहाँ मरना ही है तो 
अच्छा है कि मैं मुखसे जिनवरका नाम हूँ, जिससे संसार 
समुद्रसे तर सकूँ ओर अजर-अमर छोकमें पहुँच सकूँ।” यह 
कहकर वह समाधि लेकर बैठ गयी। साठ हजार वर्ष तक 
वह इसी प्रकार तप करती रही । एक दिन सोदास विद्याधरने 
डसे देखा, उसे छूगा जेसे वह नव चन्द्रढेखा हो ॥१-०५॥ 
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(१३ ] 
छुडु छुडु तहिं पवर-भुअज्डमेंग।. देहदूधु गिकिउ उर-जज्ञमेंग ॥१॥ 
योछिजह तो विज्ञाहरेंग । “कि हम्मठ अजगरु असिवरेंण” ॥२॥ 
परमेसरि प्रमणद सब्ब-सह । “पक तबसिहिँ जुत्ती पाण-चह ॥१॥ 


अक्खेजादि तायहों एह विहे।  तुद्द दुहियएं रक्खिय सीछ-णिहि ॥।8॥ 
लव-घरणु णिरोसहु उज्विड । अजयरदों सरोरु समकछ॒विड!? ॥७५। 


सडदासें ज॑ तहिं लक्खियठ । त॑ सयक्लु णरिन्दहों अक्खियड ॥६॥॥ 

तिहुअणआणन्दु पधाइयउ । कलणह (१) कन्दन्तु पराइयड ॥७॥॥ 

सयणहुँ उष्पाइड दाहु पर । जिणु जय मणन्तु मुअ5णब्जसर ॥4।॥ 

णिय ज्ञेण सो वि तड करेंवि मुठ । दसरहहों पुत्तु सोमित्ति हुड ॥९॥। 
घत्ता 


पह दि मरेंवि अणड्सर उप्पण्ण विसछा-सुन्दरि । 
व तहें त्गेंण जलँग पर स॒ ईँ भु व घुणन्तु उद्दुइ हरि! ॥१०॥ 


अद्ठसट्टिमों संधि २०१ 


[१३] इतनेमें एक विशाल अजगरने उसका आधा शरीर 
निगल लिया। सोदास विद्याधरने उससे कद्दा, “क्या तठवारसे 
अजगरके दो टुकड़े कर दूँ ।” सब कुछ सहन करनेवालढली उस 
परमेहबरीने कहा, “क्या तपस्वियोंको प्राणिवध उचित है।” 
पिताजीसे यह कह देना कि तुम्हारी पुत्रीने शीजनिधिकी रक्षा 
कर ली है। निराहार तपह्चरण कर अजगरको उसने अपना 
शरीर अर्पित कर दिया है ।” सौदास विद्याधरने जो कुछ देखा 
था, वह सब राजा त्रिथभुवनआनन्दको बता दिया। राजा 
करुण विलाप करता हुआ वहाँ पहुँचा । स्वजनोंको वष्द सब 
देखकर बहुत दुःख हुआ। जिन-भगवानकी जय बोलकर, 
अनंगसराने अपने प्राण त्याग दिये। जो विद्याधर उसे उड़ाकर 
ले गया था, वह भो तपकर, दशरथका पुत्र छक्ष्मण हुआ | यह्‌ 
अनंगसरा भी मरकर विशल्या सुन्दरीके नामसे उत्पन्न हुई । हे. 
राम, उसके अरीरके स्नानजलसे, लमण अपनी भुजाएँ ठोकते 
हुए उठ पड़ गे” ॥१-१०॥ 


[ ६६, एबकुणसत्तरीमो संधि ] 
[१] 


विज्जाहर-वयण-रसायणेंग. आसाप्तिउ वलहदूदु किह । 
णहें पडिवा-यन्दें दिद्वएण. कहि मि ण माहठ उवहि जिह ।॥। 


सरहसेंण परजिय-आहवेण ।. सामनन्‍्त पजोइय राहवेण ॥१॥॥ 

पक कहाँ वि अत्थि सणु सइय अज्जे । जो एड अणुट्वन्तएँ पयज्ञ ॥॥२॥ 

जो जणइ मणोरह महु मणासु । जो जीविड देइ जणइणासु' ॥३॥। 
त॑ बयणु सुर्णेवि मरूणन्दणेण । बुचा्चइ राबण-बण-मइणेण ॥४॥ 
हु अत्यि देव मणु सहय-भड्ढे । हडें एमि अणुट्न्तएँ पयक्ले ॥॥७॥ 
हडें जणमि मणोहर तुह मणासु । हड़ें जीविड देमि जणइणासु' ॥६॥ 


तारा-तणएण वि बुत्तु एव । “हें हणुवहों होमि सहाड देव! ॥७॥॥ 
भामण्डलु पसमणह 'सुणु सुसामि । हड विहिं उत्तर-सक्खिणड जामि' ॥८॥। 
घत्ता 


ते जणय-पवण-सुग्गीव-सुय॒ रामहों चलणें हिं पडिय किह । 
कलछाण-काले तित्थक्रहों. तिण्णि वि तिहुवण-इन्द जिह ॥९॥ 


[२] 
आरूढ विसाणेहिं सुन्दरेहिं।. असरेहि व सब्ब-सुहझरेंहिं ॥॥१॥। 
झुम्पर्णे हिं द णाणाविह-सरेहिं। सिच-पयहिं व मुत्तावलि-घरेहिं ॥२॥ 
कामिणि-मुहें हिं व वण्णुज्जलेहिं । छिन्छ॒इ-चित्तेहिं व चम्नलेहि ॥३।। 
महकइ-कब्वेहिं 4 सुघडिएहिं। सुपुरिस-घरिएहिं व पयडिएहिं ।७॥ 


उनदृत्तरवीं सन्धि 


[१] विद्याधरके वचनरूपी रसायनसे राम इतने अधिक 
आइवस्त हुए कि मानो आकाझमें प्रतिपदाका चाँद देखकर 
समुद्र ही उद्वेलित दो उठा हो । युद्धविजेता रामने हथ्षपूर्वक 
सामन्तोंको काममें नियुक्त कर दिया। उन्होंने कहा, “बताओ 
किसका मन दे, जो अपने शरीरके बलपर सूर्योदयके पहले-पहले 
आ जाय, जो मेरा मनोरथ पूरा कर सके, और लक्ष्मणको जीवन- 
दान दे सके।” यह वचन सुनते ही रावणके बनको उजाड़नेवाले 
हनुमानने कहा, “हे देव, मेरे शरीरमें मेरा मन है! में कद्दता हूँ 
कि मै सूर्योदयके पहले आ जाऊँगा, मै तुम्हारे मनकी अभिलाषा 
पूरी करूँगा, और मैं लंक्ष्मणको जीवन दान भी दूँगा।” 
तारापुत्र अंगद ने भी यही बात कद्दी कि में हनुमानका सहायक 
बनूँगा। भामण्डल बोला, “हे स्वामी, सुनिए मैं देवयोग-सा 
उत्तरसाक्षी होकर जाऊँगा ।” जनक, पवन ओर सुम्रीवकफे बेटे 
रामके पैरोंपर इस प्रकार गिरे मानो कल्याणके समय तीनों 
इन्द्र ज़िन-भगवानके चरणोंमें नत हो रहे हों ॥१-०॥ 

[२] सुन्दर विमानोंमें बैठकर, उन्होंने कूच किया। 
देवताओंकी भाँति वे विमान सबके छिए कल्याणकारी थे। 
चुम्बनोंकी भाँति उनमें तरह-तरहकी ध्वनियाँ सुनाई दे रही 
थीं, शिवपदकी भाँति, उनमें मोतियोंकी कई पंक्तियाँ थीं। 
सुन्दरियोंके मुखकी भाँति, उनका रंग एकदम उज्ज्वल था, 
वेश्याओंके चित्तकी तरह वे चंचल थे, महाकवियोंके काव्यके 
समान सुगठित थे, सब्जन पुरुषोंकी भाँति, स्पष्ट ओर साफ थे, 
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चरासणेरह्िं व अलि-मुहलिएहिं। सइ-चारित्तेहिं व अखलिएहिं ॥।५॥ 
जव-जोव्वर्णे हिं व णह-्गोयरेहिं। जिण-सिरें हिं व मामण्डल-घरेहिं ॥ ६॥। 
चसणेहिं घ हणुव-पसड्एहिं।. पाहुणेंहिंद रामण-सणज्ञपहिं ॥७॥ 
थिय तेहिं विमाणेहिं मणिमए्हिं । णं वर-फुल नघुय पहुएहिं ॥!4॥ 


घत्ता 


मण-ग्मणे हिं गयणें पयट्टएहिं लक्खिड लव॒ण-समुद॒दु किह । 
महि-मडयहाँ णहयल-रक्खसंण फाडिड जठर-पएसु जिह ॥९॥। 


[३] 
दीसइ रयणायरु रयथण-वाहु । विज्छु व स-वारि छन्दु व स-गाहु॥ १॥ 
अत्थाहु सुद्दि व हरिथ व करालु । मण्डारेड व्व वहु-रयण-पालछु ॥२॥ 
सूहव-पुरिसो ब्य सलोण-सोलु । सुग्गीयु व पयडिय-इन्दणीलु ॥३॥ 
जिण-सुव-चक्क बइ व किय-वसेलु । मज्झण्णु व उप्परें चड़िय-बेलु ॥।४॥ 
तबसि व परिपालिय-समय-सारु । दुज्भण-पुरिसों ब्व सहाव-खारू ॥७॥ 


णिद्धवण-भाकाबु व अप्पमाणु । जोइसु व मीण-कक्कडय-थाणु ॥३६॥ 
मह-कच्च-णिवन्धु वे सइ-गहिरु। चामीयर-चसय व पीय-महरु ॥७॥ 
त॑ जूणिहि उललड्डन्तएहिं । वोहित्थईं दिद्वईं जम्तएहिं ॥॥८॥ 
णीसोहवरढई छूम्बिय-हछाईं ।. महरिसि-चित्ताई व अविचलाई ।।९॥ 


घत्ता 
अण्णु वि थोवन्तरु जन्तएँ हिं. तिहि मि णिह्लिड गिरि मझड । 
जो लवक्षि-वलहों चन्दण-सरहाँ दाहिण-पवणहों थामछड ।॥९ ०॥ 
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ब्रद्माके आसनकी भाँति अ्रमरोंसे मुखरित थे, सतियोंके चरित- 
को भाँति अडिग थे, विद्याधरोंकी भाँति नये योवनसे युक्त थे, 
जिन भगवानकी श्रीकी भाँति जो भामण्डलसे सहित थे, 
मुखोंकी तरह भारी-भारी ठुड्डीसे युक्त थे, अतिथियोंकी 
भाँति जानेकी इच्छा रखते थे। वे ऐसे मणिमय बिमानोंमें 
बैठ गये, मानो अमर कमलछोंमें जा बैठे हों। मनके समान गति- 
बाले उन विमानोंके चलनेपर लवण समुद्र इस प्रकार दिखाई 
दिया मानो आकाशरूपी राक्षसने धरतोके शावकों बीचमें-से 
फाड़ दिया हो ॥१-९॥ 

[३] उन्हें रत्नाकर दिखाई दिया, रत्न उसकी बाँद थीं । 
बह समुद्र विन्ध्याचछकी भाँति सवारि ( हाथी पकड़नेके. 
गड्ढों सहित, ओर सजछ ), छन्‍्दके समान सगाह ( गाथा 
उन्दसे युक्त, जलचरोंसे युक्त ) सज्जनके समान अथाह, 
जहाजके समान भयंकर, भण्डारीके समान बहुत-से रत्नॉका 
संरक्षक, सुभग पुरुषकी भाँति सलोण ओर सुशील (श्रोसे युक्त), 
सुप्रीषकी भाँति इन्द्रनीछको प्रकट कर देता है, जिनपुत्र भरत 
चक्रवर्तीकी भाँति जो वसेलु ( संयम धारण करनेवाला ओर 
घन धारण करनेबाला ) है। मध्याह्की भाँति वेछा ( तट ओर 
समय ) जिसके ऊपर है। तपस्वीकी भाँति, जो समय ( सिद्धान्त 
ओर मर्यादा ) का पालन करता है । दुजन पुरुषकी भाँति जो 
स्वभावसे खारा है, जो गरीबकों पुकारकी भाँति अग्रमेय 
है, ज्योतिषकी भाँति, जो मीन और कके राशियोंका स्थान 
है, मह।काव्यकी रचनाकी भाँति जो शब्दोंसे गस्भीर है, सोनेके 
प्यालेकी भाँति जो पीतमदिर है ( समुद्र मन्थनके समय निकली 
हुई सुरा, जिससे पी ली गयी है )। उस समुद्रको पार कर जाते 
हुए जहाज, उन्होंने देखे, जिनमें बिना पाछके लम्बे मस्तूल थे |. 
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[४] 

जहिं जुबइ-पऊरूपरजियाईं |. रत्तुप्पल-कयकि-वणई थियाईं ॥१॥ 
कामिणि-राह-छाया-मंसियाईं । जहिं हंस-उलूई आवासियाईं ॥२॥ 
कर-करयल-ओहामिय-मणाईं ।_ जहिं मार्‌इ कह्ेल्ली-वणाईं ॥॥३॥ 
जहिं वयण-णयण-पह-घल्धियाईँ । कमलिन्दीवरदई समछियाईं ।॥४॥॥ 
जहिं महुर-बाणि अवहस्थियाईँ ।  कोइक-कुछाईँ कलणहँ थियाईं ॥७॥ 
मउद्दावछि-छाया बहि्लियाईं । जहिँ णिम्ब-दरूईं कहुयहईँ कियाईं ।६। 
जहिँ चिहुर-मार-ओहामियाईँ ।. वरहिण-कुकाईं रोवाबियाई ।।७॥ 

ते मक्कड मुँवि विहरन्ति जाबव । दाहिण-महुरएऐं आसण्ण ताब ॥4॥ 


घत्ता 
किक्षिल्ध-सद्वागिरि कक्खियड. तुझ-सिहरु कोड्डावणड । 
छुड्डु रमियहें पुह्द-विछासिणिहं उर-पएसु सोहावणड ॥५९॥ 


[५] 
अर्हिं इन्द॒गोक-कर-मिजमाणु । ससि थाई जुण्ण-दप्पण-समाणु ॥$॥ 
जहिं पठमराय-कर-तेय-पिण्डु । रत्तुप्पल-सण्णिहु होइ चण्छु ॥२॥ 
जद” मरगय-खाणि वि विप्फुरन्ति । ससि-विम्बु मिसिणि-पत्तु व करन्ति ई 
त॑ मेले वि रहसुच्छलिय-गत्त +। . णिविसर्द्ध सरि कावेरि पत्त ॥॥४॥ 
जा कइय विहर्लेंदि णरवरेहिं। सहकब्व-कहा इद कहचरेहिं ॥७॥ 
सामिय-आणा इव किह्रेहिं। . तित्थक्ृर-बाणि व गणहरेहिं ॥५॥ 
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जो महामुनिके चित्तकी भाँति एकदम अडिग थे। थोड़ा ओर 
जानेपर, उन्होंने मलय पर्बत देखा। वह सऊय पवत जो लबली 
छताओं, चन्दन वृक्षों और दक्षिण पषनका घर है ॥१-१०॥ 

[४] जिस परबंतपर, युवतोजनोंके पेरों और जाँघोंकों 
जीतनेवाले रक्तकमल और करी वृक्ष हैँ। सुन्दरियोंकी चाल- 
का आभास देनेवाले हंसकुछ बसे हुए हैं। जिसमें कर और 
करतलोंका मन नीचा कर देनेवाले माठती ओर कंकेलोके वृक्ष 
हैं, जिसमें मुख ओर नेत्रोंकी आभाको पराजित कर देनेवाले 
कमल ओर इन्दीवर एक साथ खिले हुए हैं। जिसमें मीठी बोली 
की अवद्ेलना करनेवाले काले कोयलकुल हैं। जिसमें भौहोंकी 
छायासे भी कुटिछ ओर कड़वे नोमके दल हैं | जिसमें बालोंकी 
शोभाको क्षीण कर देनेवाले मयूरोंके कुछ सुन्दर नृत्य कर रहे 
हैं। उस सुन्दर मलूय पर्बंतको छोड़कर विहार करते हुए वे छोग 
दायें मुड़े वहाँ उन्हें किष्किन्धा पतराज दिखाई दिया। 
कुतू हल उत्पन्न करनेवाले उसके शिखर ऊँचे थे। वह ऐसा 
लग रहा था मानो रमणशील धरतीरूपी विछासिनीका सुद्दावना 
उर-प्रदेश हो ॥१-६॥ 

[५] जिसमें इन्द्रनोल मणिको किरणोंसे धूमिल चन्द्रमा 
एक पुराने दर्षणकों भाँति लगता था। और फिर बही चन्द्र 
पद्मराग मणियों की किरणोंसे इतना दीप्त हो उठता था कि रक्त- 
कमछोंके समान प्रचण्ड दिखाई देने छगता। जहाँ चमकती 
हुई पन्नोंकी खदान चन्द्रविम्बको कमलनीका पत्ता बना देती । 
दषसे पुलकित, वे छोग मछ्यपबंतको छोड़कर, आधे ही पढमें 
काबेरी नदीपर पहुँच गये। उन्होंने उस नदीको विभक्तकर, 
उसी प्रकार पार कर छिया, जिस प्रकार कबिवर महाकाव्यकी 
कथाके दो भाग कर लेते हैं, या जिस प्रकार अनुचर अपने 
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सिव-सासय-मोसि व हेडएहिं। वर-सद दुपत्ति व घाउप॒दिं ॥७॥। 
पुणु दिट्ट महाणइ तुड़मद । करि-मयर-मच्छ-भोहर-रउ ३ ॥4॥ 


चत्ता 
असहन्ते वणद्व-पवण-झड़ ॒ दूसह-किरण-दिवायरहों । 
ण॑ सज्झें सुद्‌ढु विसाइएंग. जीह पसतारिय सायरहों ॥९।॥। 


[६] 

पुणु दिट्द पवाहिणि किण्हवण्ण । किविणव्थ-पउत्ति व महि-णिसण्ण । १। 
पुणु इन्दणीरू-कण्टिय-धरेण । दृक्खविय समुदहृहों आयरेण ॥२॥ 
पुणु सरि मीमभरहि जलोह-फार । जा सेडण-देसहों अमिय-घार ॥३॥। 
पुणु गोछा-णइ मनन्‍्धर-पवाह । सज्झेण पसारिय णाईँ वाह ।8॥। 
पुणु वेण्णिपउण्हिड वाहिणोड ।  ण॑ कुडिल-सहावड कामिणीउ ॥७॥। 
पुणु ताबि महाणइ सुप्पपाह । सजण मेत्ति ब्व अलूद-थाह ॥६॥ 
थोवन्तराले पुणु विन्यु थाइ।. सीमन्तड पिहिमिहें तणड णाइ ॥०॥ 
पुणु रेवा-णइ हणुवह्गएहिं । सा णिन्दिय रोस-वसड्गएहिं ॥८॥ 
“किं विज्झहों पासिउ उबहि चारु । जो स-विसु किविणु अश्वन्त-खारु ।९॥। 
त॑ णिसु्णेवि सीय-सहोयरेण |. णिव्मच्छिय णहयल-गोयरेण ।।१०॥। 


चघत्ता 
ज॑ं विज्यु सु्ेंवि गय सायरहों मा रूसहों रेवा-णहहें । 
णिल्लोणु मुअइ सलोणु सरइ॒ णिय-सहाड ऐड तियमहहें ॥११॥ 
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स्वामीकी आज्ञाको, जिस प्रकार गणधर जिनवरकी बाणीको, 
जिस प्रकार तार्किक शिव शाश्वतरूपी मोतीको, जिस प्रकार 
वेयाकरण उत्तमशब्दोंकी उत्पत्तिको तोड लेते हैं। फिर उन्हें 
तठुंगभद्रा नामक महानदी मिली, जो द्राथियों, मगर-मच्छ ओर 
ओहरोंसे अत्यन्त भयानक थी। बहू ऐसी रूगती थी, मानो 
संध्या असद्य किरण सूर्य की सीमान्ती हृवाओंको सहन नहीं कर 
सकी और प्यासके कारण उसने सागरकी ओर अपनी जीभ 
फैला दी हो ॥१-९॥ 

[६] घरतीपर बहती हुई काले रंगकी वह नदी ऐसी छगी 
मानो किसी कंजूसकी उक्ति हो। मानो इन्द्रनीलूपवेतने आदर- 
पूषेक उसे समुद्रका रास्ता दिखाया हो। अपने जल्समृहके 
विस्तारके साथ वह नदी घूम रद्दी थी, बह नदी जो सेडण 
देशके लिए अम्ृतकी धारा थी । फिर उन्हें गोदाबरी नदी दिखाई 
दी, जो ऐसी छगती थी मानो सन्ध्याने अपनी बाँद फला 
दी हो। सेनाओंने डन नदियोंको जब पार कर लिया तो ऐसा 
रूगा मानो किसी आदमीने कुटिल स्वभावकी स्त्रीको, अपने 
ब॒शमें कर लिया हो । उसके बाद, वे महानदोके पास पहुँचे, 
सज्जनके समान जिसकी थादह नहीं ली जा सकती। उससे 
थोड़ी दूरपर, विन्ध्याचल पहाड़ था, मानों धरतीका सीमान्त 
हो | सहसा क्रुद्ध होकर हनुमानने रेवा नदीकी निन्‍्दा की ओर 
कहा, “विन्ध्याचछकी तुलनामें समुद्र सुन्दर दे, वह समुद्र, जो 
विषसहित (जलसहित) है, जो कृपण हे ओर अत्यन्त खारा है।” 
यह सुनकर आकाशवासी विद्याधर भामण्डल ने कहा, “विन्ध्या- 
चलको छोडकर, रेवा नदी जो समुद्रके पास जा रही है, इसके लिए 
उसपर क्रोध करना बेकार है, क्योंकि यह तो स्त्रियोंका स्वभाव 
होता है कि वे असुन्दरको छोड़कर सुन्दरके पास जाती हैं॥१ ११॥ 


१ 
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सा णम्मय दूरन्तरेंण चत्त । पुणु उज़यणि णिविसेण पत्त ॥१॥ 
जहिं जगवउ स-धणु महा-घणो ब्व । रामोवरि वच्छलु ऊक्खणों ब्व ॥२॥ 
गरुणवन्तउ धणुहर-सज्ञहो ब्य । अमुणिय-कर-सिर-तणु वम्महो ब्य ।३। 
स वि दुम्महिल व उजेणि मुक्क । पुणु पारियत्त मालुषउ हुक्क ॥४॥ 

जो धरण्णाछड्िउ णरव॒ह व्वय । उच्छुहणु कुसुमसरु रइवइ ब्व ॥७॥॥ 
त॑ मेहें वि जउ॒णा-णद् पवण्ण । जा अकूय-जऊूय-गवछा लि-बण्ण ॥।६॥। 
जा कसिण भुभज्लि व विसहों सरिस । कजल-रेह व णं धरए घरिय ॥७॥॥ 
धोषन्तरें जकू-णिम्मक-तरज़् ।॥ . ससि-सद्भु-समप्पह दिद्द गठन ॥८॥ 


घत्ता 


अम्हहँ विहिं गर॒ुबठ कवणु जए जुज्झें वि आएं मच्छरेंण । 
हिमवन्तहों णं अवहरें वि णिय.. धय-वडाय रयणायरेंण ॥॥९॥ 


[ «४ ] 


थोवन्तरें तिष्ठि मि अउज्झ दिटद्द । पुणु सिद्धिपुरिहिं सिद्धि व पहट्ट ॥१॥ 
जहिं मिहुणई आरम्मिय-रयाएँ । . पन्थिय इव उच्चाहय-पयाईं ॥२॥ 
पाहुण इव अवरुण्डण-मणाहँ । गिरिवर-गत्ता इव रूव्वगाईं । ३॥ 
अविचल-रजा इव सु-करणाईं। रिसिउलरू इच साव-परायणाईं ॥५॥। 


एक्णसतरीमो संधि २११ 


[3] उस नमंदा नदीकों भी, उन्होंने दूरसे छोड़ दिया। 
वहाँसे वे पछभरमें उज्जेन पहुँच गये। बद्ाँ जनपद मदहमिघकी 
भाँति सधन ( धन और घनुष ) था जो रामपर लक्ष्मणकी ही 
भाँति स्नेह रखता था, जो धनुधोरीके संग्रहके समान गुणोंसे 
युक्त था, जो कामदेवकी तरह कर (अंग और टेकक्‍्स, ) 
सिर ( अंग और श्री ), तनु ( शरीर ) को कुछ भी नहीं गिनता 
था। उन्होंने खोटी महिलाकी भाँति, उज्जैन नगरीको भी छोड़ 
दिया। फिर वे, पारियात्र ओर मालव जनपद पहुँचे। वह 
मालव जनपद, राजाकी भाँति,--धन्य (जन ओर पुण्य ) से 
युक्त था। ईख ही उसका धन था। कामदेवकी भाँति बहू 
कुसुममाछा धारण करता था। उसे पार कर, वे यमुनाके किनारे 
जा पहुँचे, जो आदे मेघोंके समान श्यामरंगकी थी। जो 
नागिनकी भाँति काछी थी, ओर विष ( जरू-जद्र ) से भरी 
हुई थी, जो ऐसी जान पड़ती थी, मानो धरतीपर खींची गयी 
काजलछकी छकीर हो। उसके थोड़ी ही देर बाद, गंगा नदी 
उन्हें दीख पड़ी, उसकी तरंगें जलसे एकदम स्वच्छ थीं, चन्द्रमा 
और अंखके समान जो शुश्न थी। मानो वह कह रही थी, 
दोनोंमें, जयसे कौन गोरवान्वित होती है, आओ इसी ईष्यासे 
छछ् छे। या यह ऐस्रो छगती थी मानो समुद्र इठप्रर्वक 
हिमाछयकी ध्वजा ले जा रहा हो ॥१-६॥ 

[८] थोड़ी ही देर बाद, उन्हें अयोध्या नगरी दिखाई दी, 
उन्होंने उस नगरीमें इस प्रकार प्रवेश किया, मानों सिद्धिनगरमें 
सिद्धिने प्रवेश किया हो। वहाँ जोड़े आपसमें रतिक्रोड़ा कर 
रहे थे, पथिकोंकी भाँति, उनके पेर ऊँचे थे, अविधिकी भाँति, 
जो आलिंगन चाह रहा था, गिरिवरके शरीरकी भाँति, जिसमें 
सब कुछ था, अविचल राज्यकी भाँति, जिसके पास सभी 
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घणुहर इच गुण-मेलिय-सराई।. अहरत्ता इव पहराउराहँ ॥७॥ 
पुणु णरबद मदिरें गय तुरन्त । मुणि-सुब्वय-जिण-मज्ञलईं गन्त ॥६॥ 


सग्गावयारें जस्मामिसेए । शिक्‍्खबणें णाणें णिव्वाणच्छएऐँ ॥७॥। 
तिस्थयर-परम-देवाह जाईं। पश्च वि कछाणईं होम्ति ताईं ॥८॥ 
घत्ता 


हि मन्दरु सायरु जाव णहु जाबव दिसड महणइ-जलूई । 
तड होन्‍्तु वाव जिण-केराईँ. पुण्ण-पवित्तदूँ मद्गलह” ।॥९॥। 


(९ ] 
से मझल-सहे पहु विउद्धु । ण॑ छण-मयलूम्छणु अदू-अदूधघु ॥५॥ 
ण उअय-महीहरें तरुण-मित्त 4. ण॑ मानस-सरु रवि-किरण-छित्तु ॥२॥ 


ण वाल-छोलु केसरि-क्सोरु।  ण॑ सुरवह सुर-वहु-चित्त-चोरु ॥३॥ 
उट्टन्ते वहु-मणि-गण-चियाईं । लक्खियईँ विमाणई खन्वियाई ।॥४।॥॥ 
ए॑ णहयल-कमलद विहसियाईं । सजण-वयणाई व पहसियाई ॥७॥ 
णिक्वारणें जाई पप्फुलिया हूँ ।. सु-कलत्तई णाईँ समछियाईं ॥ ६ * 
णिट्दिट्ट विमाण हिं तेहिं वीर । सव्वाहरणालझ्लिय-सरीर ॥७॥ 
परिपृच्छिय 'तुम्हें पयट्ट कंस्धु ॥ कि मायापुरिस पहुक्क एस्थु ॥८॥ 


चत्ता 
हेमन्त-गिम्ह-पाउस-समय कि अवयवे हिं अलकुरिय । 
हि तिण्ण बि हरि-हर-चडचयण आएं वेलें अवयरिय' ॥९।॥॥ 
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साधन थे, मुनिकुलकों भाँति जो भावोंकी ऊंची भूमिकापर 
पहुँच चुका था। धनुर्धरकी भाँति जो गुण मेल्लितसर, 
( डोरीसे तीर छोड़ रहा है; जिसके स्व॒रमें गुण हैं ) जो अधे- 
रात्रिकी भाँति, प्रहरों ( पहरेदार, अस्त्र ) से पूरित हे। फिर 
राजा शीघ्र ही मुनिसुत्रत भगवानके मंगलोंका गान करते हुए, 
मन्दिरमें गया। उसने कहा स्वगोवतारमें, जन्माभिपेकमें, 
दीक्षाके समय, ज्ञान प्राप्तिमें और निवोणकी सिद्धिमें, तीथकरों- 
के जो पाँच कल्याण होते हैं वे होते रहें। जबतक यह घरती, 
मन्दराचलछ, सागर, आकाश, दिशाएँ और महानदियोंका जल 
है तबतक जिन भगवानके परमपवित्र पंचकल्याणक होते 
रहें ॥१-९॥। 

(९.] मंगल शब्दसे राजा सहसा इस प्रकार प्रबुद्ध हो उठा, 
मानो पूनोका चाँद हो, मानो उदयाचलपर तरुण सूर्य हो, 
मानो सूर्यकी किरणोंसे विकसित मानस सरोबर हो, मानों 
किशोरसिंह बालछीला कर रहा हो, मानो सुरबालाओंके चित्त 
को चुरानेवाला इन्द्र हो । उठते-उठते उसने देखा तरह-तरहके 
मणिसमूहसे जड़ित विमान आकाशतलमें खचाखच भर गये । 
वे ऐसे छगते थे, मानो आकाशतल्ञमें कमर खिले हों, वे विमान 
सज्जनोंके मुखकी भाँति हँसते-से दिखाई देते थे। वे निष्कारण 
खिले हुए थे, अच्छो स्त्रीकी भाँति, एक-दूसरेसे मिले हुए थे। 
उन विमानोंमें वीर दिखाई दिये, उनके झरीर सभी तरहके 
अलंकारोंसे अलंकृत थे। उसने पूछा, “तुम कहाँसे आये, कया 
यहाँपर कोई मायापुरुष आ पहुँचा है । द्ेमनत, क्‍ग्रीष्म और 
पावस ऋतुओंने अपना एक-एक अंग सजा लिया। छगता 
था, जेसे बिष्णु, शिब ओर ब्क्षाने इसी रूपमें अवतार 
लिया हो ॥१-०॥ 
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[ १० ] 
वयणेण तेण भरहहाँ तणेण । बोलिज्वइ जणयहाँ णन्दणेण ॥।१॥ 
“हें भामण्डल हणुषन्तु एहु। उह्ुु अड्गढ़ रहसुच्छलिय-वेहु ॥२॥। 
विण्णि वि आइय कज्लेण जेण । सुणु अक्खमि कि वहु-वित्थरेण ॥३॥ 
सोयहे कारणें रोसिय-मणाहँ । . रणु बहद्द राहव-रावणाहँ ॥४॥ 
रकखणु सत्तिएँ विणिमिण्णु लेल्थु । दुक्कर जीचइ तें आय एव्थु” ॥५॥! 
त॑ वयणु सुणेंवि परिपालिएुठु । ण॑ कुकछिस-समाहउ पडिउ सेलछु 8॥ 
ण॑ं चवण-कार्ले सग्गहों सुरिन्दु । उम्मुच्छिड कह वि कह वि णरिन्दु ।७। 
दुक्खाउरु घाहावणहिं लग्गु। पुण्ण-क्खएँ हरि व मुअन्तु सग्गु॥८॥। 


घत्ता 
“ह पई सोमित्ति मरन्‍्तएँग मरह णिरुत्तत दाखरहि। 
भत्तार-विहुणिय णारि जिह अज्जु अणाहीहूय महि ॥५९५॥ 


[$१ ] 
हा मायर एक्ससि देहि वाय। हा पह विणु जय-सिरि विहय जाय |॥। १॥ 
हा सायर महु सिरे पडिउ गयणु । हा हियड फुट्ट दक्खबहि वयणु ॥२॥ 
हा सायर वरहिण-महुर-बाणि ।_ महु णिवडिओ5सि दाहिणड पाणि ॥३॥। 
हा कि समुईं जल-णिवहु खुट्ट । हा किह दिदु कुम्म-कढाहु फुट् ॥४॥ 
हा किह सुरवइ रूच्छिएँ बिमुक्क। हा किह जमरायहाँ मरणु हुछु। ।५॥। 
हा किह दिणयरु कर-णियर-चत्तु । हा किह अणक्ु दोहग्गु पत्त ॥६॥ 
हा चब्नलिहृअड केम मेरु। हा कम जाड॒ णिदणु कुबेर ॥७॥ 


चघचत्ता 
हा णिव्विसु किह घरणिन्दु थिड णिप्पहु ससि सिदि सीयकूड । 
टछटलिटहई केम महि केम समीरणु णिश्वऊउ ॥॥८।॥। 
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[१०] भरतके ये शब्द सुनकर जनकपुत्र भामण्डलने निवे- 
दन किया, “मैं भामण्डल हूँ। यह हनुमान हैं, बह रहा अंगद, 
जिसका शरीर हर्षातिरेकमें उछल रहा है, हम तीनों जिसलिए 
आपके पास आये हैं उसे आप सुन लीजिए, उसे फेलाकर कहने 
में क्या छाभ ? सीताके कारण एक-दुसरेपर क्रुद्ध राम ओर 
रावण में भयंकर संघर्ष चल रहा है। वहाँ लक्ष्मण शक्तिसे 
आहत होकर पड़े हैं, और अब उनकी जिन्दगीका बचना कठिन 
हो गया है ।” यद् सुनकर वह पीड़ित हो गये, मानो वज्ञसे 
चोट खाकर पव॑त ही टूट पड़ा हो । मानो च्युत होनेके समय 
स्वगसे इन्द्र गिरा हो । बड़ी कठिनाईसे राजा भरतकी मूछा दूर 
हुई। भरत विलाप करने लगे, “हे लछक्ष्मण, तुम्हारी मत्युसे 
निहईचय ही राम जीवित नहीं रह सकते, और यह धरती भी 
तुम्हारे बिना बैसे ही अनाथ हो जायगो जेसे बिना पतिके 


॥१-९॥ 

[११] “दे भाई, तुम एक बार तो बात करो, तुम्हारे अभाव- 
में विजयश्री विधवा हो गयी। दे भाई, मेरे ऊपर आसमान दी 
टूट पड़ा दै। मेरा हृदय फूटा जा रहा है, तुम अपना मुखड़ा 
दिखाओ। हे मोर-सी मीठी वाणीवाले मेरे भाई, मेरा तो 
दायाँ हाथ टूट गया है। अरे आज समुद्रका पानी समाप्त हो 
गया या कछुएको मजबूत पीठ ही फूट गयी है। इन्द्र छक्मीसे 
कैसे वंचित हो गया है, यमराजका अन्त केसे आ पहुँचा है, 
सूय्यने अपना किरणजाल केसे छोड़ दिया है, कामदेव केसे 
दु्भोग्यग्रस्त हो उठा है! अरे, सुमेरु पंत कैसे हि उठा, और 
कुबेर निर्धन कैसे हो गया ! अरे सपराज विषबविद्दीन कैसे हो 
गये । चन्द्रमा कान्तिरहित है और आग ठण्डी है। घरती केसे 
डगमगा गयी, हवा केसे अचछ हो गयी ॥१-८॥ 
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छब्भह र्थणायरें रयण-साणि। 


[५१२ ] 


लूब्मइ कोइलु-कु्ले महुर-बाणि ॥१॥। 


छब्मइ चन्दणु गिरि-मलय-सिद्धें। लब्मइ सुहवत्तणु जुवइ-अज्डें ॥२॥ 


छब्मद धणु घणएँ घरा-पवण्णु । 
छब्मड् पेसर्ण सामिय-पसाउ । 
छब्मइ सजणें गुण-दाण-कित्ति । 
छब्मइ वसियरणें कलत्त-रयणु । 
लछब्मइ उबयार-मदएँ सु-मित्त । 
लब्मड़ पर-तीर महग्घु मण्डु । 


लब्मइ कबन्नण-पावएऐ सुबण्णु 8॥॥ 
लब्मह किए विणएँ जणाणुराउ ॥9७॥ 
सिय असिवरें गुरु-कुरें परम तिरक्ति ५११ 
महकष्व सुहासिउ सुकइ-वयणु ॥६॥ 
मदवे हिं विछासिणि-चारु-चित |७॥ 
बर-बेल-मूल वेडुजञ-खण्डु ॥॥८॥। 


घत्ता 


गए मोत्तिउ सिद्डल दीवें मणि वहरागरहों बज पडरु । 
आयहेँ सब्यई लब्मन्ति जए.. णवर ण रूड्नद साइ-बरु/ ॥९॥ 


[४] 


रोबन्ते दसरह-णन्दणेण । 
दुक्खाउरू रोवह सयलु लोड | 
रोबद मिच्चयणु समुइ-हत्थु । 
रोबइ अन्तेडरु सोय-पुण्णु । 
रोवह् अवराइव राम-जणणि । 
रोबह सुप्पह विच्छाय जाय। 
ह पुत्त पुत्त केत्तहे गओ5सि । 
हा पृत्त मरन्‍्तु ण ज/इओ5सि । 


घाहाविड सब्बें परियणेण ॥१॥ 

ण चर्प्पे वि चप्पंवि मरिठ सोड ॥२॥ 
ण कमल-सण्डु हिम-पवरण-घत्थु ॥३॥ 
ण॑ छिजमाणु सद्भ-उलु बुण्णु ॥9॥ 
केकय दाइय-तरु-मूछ-खणणि ॥५॥। 
रोबइ सुमित्त सोमित्ति-माय ॥॥६॥ 
किह सत्तिएँ बच्छ-स्थलं हओ5सि ॥७॥ 
दुृइ्वेण क्रेण विच्छोइओ5सि ।॥॥<॥ 
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[१२] रत्नाकरमें रत्नोंकी खान पायो जाती है | कोयछ कुछ 
में मीठी बोली मिलती है। मलछय पवतमें चन्दन मिलता है, 
युवतियोंके अंगमें सुख मिलता है, कुबेरसे धरतीभर सोना 
मिलता है, सोनेकी आगसे सुवर्णकी प्राप्ति होती है, सेबासे 
ही स्वामीका प्रसाद मिलता है, विनय करनेपर ही जनताका 
प्रेम मिलता है, सज्जन होनेपर ही गुण, दान ओर यशाकी उप - 
लब्धि होती है, असिवरमें श्री, ओर गुरुकुलमें परम ठपष्ति 
मिलती है । वशीकरणसे स्त्रीरत्न मिलता है, महाकाव्यमें सुभा- 
पित और सुकविवचन मिलते हैं। उपकार करनेकी भावनामें 
अच्छा मित्र मिलता है, कोमलतासे ही बिलासिनीके सुन्दर 
चित्तको पायाजा सकता है, शत्रुके निकट, महामूल्य संघ 
मिल सकता हे, उत्तम बेदूय पबतके मूलमें बैदूयंमणिका खण्ड 
मिछ सकता है। हाथीमें मोती. सिंहलद्वीपमें मणि, वज्पर्व त- 
से विज्ञाल बञ्ज मिल सकता हे, विजय मिलनेपर ये सब चीज़ें 
प्राप्त की जा सकती हैं, परन्तु अपना सबसे अच्छा भाई नहीं 
मिल सकता ॥१-९॥ 

[१३] दशरथ पुत्र भरतके रोनेपर, उसके सब परिजन फूट- 
फूटकर रोने छगे । दु/ःखसे भरकर सारे छोग रोने छगे । कण- 
कण शोकसे भर डठा। समुद्रहस्त ओर भ्रृत्यसमूह रोने छगे, 
मानों हिमपवनसे आहत कमलसमूह हो। शोकसे भरकर 
समूचा अन्तःपुर रो पड़ा, मानो नष्ट होता हुआ दुःखी शंख- 
समूद्द हो । रामकी माता अपराजिता रोने छगी, पतिके वंश 
वृक्षकी जड़ खोदनेवाली केकेयी भी रो उठी। कान्तिद्दीन होकर 
सुप्रभा रो पड़ी। सोमित्र ( छमण ) की माँ सुमित्रा रो रही 
थी, “हे बेटे, तुम कहाँ चले गये । शक्तिसे तुम्हारा वक्षस्थल केसे 
आइत हो गया है, दे बेटे, मरते समय तुम्हें न देख पायी, दवा, 
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घत्ता 


रोवन्तिएँ छकक्‍्खण-मायरिएँ. सयल्ठु छोड रोवावियड । 
कारुण्णएँ कब्च-कहाएँ जिह॒ को व ण अंसु समुआवियड ॥९॥ 


[ १४] 
परिहरेंवि सोड भरहेसरेण । करवालु लद्दउ दाहिण -करेण ॥१।॥। 
रण-भेरि समाहय दिण्ण सझछू । साहणु सण्णद्धु अलद्ध सह ॥२॥ 
रह जोशिय किय करि सारि-सज़ | पक्खरिय तुरड़्मस जय-जसज्ज ॥३।। 
सरहसु सण्णज्झइ मरहु जाव । भामण्डलेण विण्णत्त ता ॥8॥| 
“'पहूँ गण वि सिज्सह णाहिं कज | त॑ करि हरि जीवइ जेण अज्ज ॥व॥ 
जह दिण्णु विसछडे तणउ ण्हवणु । सो अक्सहि पेसणु णकिड कवणु' ॥६॥ 
त॑ वयणु सुणेप्पिणु मणइ राउ । कि सछिलें सईं जें विसलछ जाउ” ॥७॥॥ 
पट्टविय महल्ला गय तुरन्त । कठसिकममझ्लछु णिविसेण पत्त ॥4॥ 


घत्ता: 
विण्णविउ णवेष्पिणु दोणघणु “'जीविड देव देहि दरिहें । 


०७७३ 


णीसरउ सत्ति वच्छत्थलछहों. जलेंण विसलछासुन्दरिह' ॥९।॥। 


[१५] 


एक्तड़िय चोल पड़िवण्ण जाव । केक्कद् सम्पाविय तहिँ जि सताव ॥१॥ 
पणवेष्पिणु मायरु बुत्तु तीएँ।.._ करें गमणु विसहा-सुन्दरिफं ॥२॥। 
जोवड लक्खणु हस्मठ दसासु । परन्तु मणोरह राहवासु ॥३॥ 
आणन्दु पवड॒ढउ जाणईहें। तणु तारड दुक्ख-महाणई हैं ॥४॥ 
अण्णु वि विसल तहाँ पुन्च-दिण्णं। छग्गठ करयलें सब्भाव-मिण्ण' ॥ 3।| 


एकणसफ्तरीमो संधि २१९ 


किस विधाताने तुमसे बिछोह करा दिया। छक्ष्मणको माँके 
रोनेपर समूचा छोक रो पड़ा। भला, करुण काव्यकथा सुन- 
कर किसकी आँखोंसे आँसू नहीं गिरते ॥१-५९॥ 

[१४) भरतने अपना सब दुःख दूर कर दिया। उन्होंने दायें 
हाथमें तलवार ले ढी। रणभेरी बजवा दी, और शंख भी बज 
उठे । असंख्य सेना तेयार होने छगी। रथ जोत दिये गये, 
हाथियॉपर पाछकी रखी जाने छगी, जय और यशथसे युक्त 
अइवोंके कवच पहनाये जा रहे थे। इस प्रकार हृर्षसे भरकर 
भरत तेयार हो हो रहे थे कि भामण्डलने उनसे निवेदन 
किया, “आपके जानेसे भी कोई काम नहीं बनेगा, आप तो 
ऐसा कीजिए जिससे लक्ष्मण आज ही जीवित हो उठें। यदि 
आपने विशल्याका स्नानजल दे दिया, तो बताइए कौन-सी 
सेवा आपने नहीं की”। यह बचन सुनकर भरतने कद्दा, 
“प्लान जल तो क्या, स्वयं विशल्या वहाँ जायेगी। उसने 
मन्त्रियोंको भेज दिया, वे भी तुरन्त वहाँसे चछ दिये, ओर 
कौतुकमंगलसे पलभरमें पहुँच गये। मन्त्रियोंने प्रणामपूवक 
राजा द्रोणघनसे निवेदन किया, “लक्ष्मणको जीवनदान दें । 
विशल्याके स्नान-जलसे कुमार लरूद्मणके वक्षसे झक्ति निकाल 
दीजिए” ॥१-९॥ 

[१५] यह बातें हो द्वी रही थीं कि केकेयी वहाँ आ पहुँची। 
प्रणाम करके उसने अपने भाईसे कहा, “बिशल्या सुन्द्रीको 
फौरन भेज दो । रूधक्ष्मणको जीवित कर दो, जिससे वह रावण 
का बध कर रामके मनोरथ पूरा करनेमें समर्थ हो । जानकीका 
आनन्द बढ़ सके और बह दुःखकी नदी पाट सके । और फिर 
विशल्या तो उसे पहले ही दी जा चुकी है, सद्भावोंसे भरपूर 
डसे उसके द्वाथमें दे दो ।” यह बचन सुनकर राजा द्रोणघन 
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त॑ वयणु सुरणेत्रि परितुट॒द दोणु | 'डट्टठ णारायणु अखय-तोणु' ॥६॥ 


पट्विय बिसछ -खणन्तरेण । सहूँ कण्ण-सहासे उत्तरेण ॥७॥ 
गय जयक्रारेप्पिणु दीणमेहु । केक्कहय पराइय णियय-गेहु ॥८॥। 
चत्ता 


हणुवद्ञय-मामण्डल-सरह. दिद्न विसछा-सुन्दरिए । 
ण मज्ञझ-पदेस पहट्टियएँ... चड मयरहर वसुन्ध रिएँ ॥९॥। 


($६ |] 
स वि णयणकडक्खिय दुलएहिं। सिय णावइ चउहु मि दिस-गएहि ॥१॥ 
ते पुलइय णव-णीलुप्पलच्छि । ववसाड करन्तहों कहो ण छच्छि ॥२॥ 
पुणु पोमाइड लक्खणु कुमार।._'संसारहाँ लूट एत्तडड सारू ॥३॥ 
जइ जीविड केव वि कह वि पत्तु । तो घण्णड जसु एहड करूत्त! ॥४॥ 
भामण्डरूण कोक्वावियाड । लहु णियय-विंमा्णे चडावियाड ॥५॥ 
तिण्णि वि संचछ णहड़णेण । गये लड्ड पराहय तक्खणेण ॥६॥ 
जिह जिंह कण्णड हुक्षन्ति ताउ । तिह्ठ तिह बिमलीहूबठ दिसाउ ॥७॥ 
रामेण चुत्त 'जम्वब विहाणु । लट्ट अप्पड दहमि हरि समाणु' ॥८॥ 

घत्ता 


घोरिड राहवु रिच्छद्धएंण. 'जणिय विसललऐँ विमक दिसि । 
कि कहमि भडारा दासरहि तिहिं पहरें हिं सम्मवह णिसि ॥९॥ 


[१७ ] 
ण चिहाणु ण साणु मणोहरीहें । उहु तेड विसला-सुन्दरीहें ” ॥१॥ 
चलछ-जम्वव वे वि चवन्ति जाब । णीसरिय सरीरहाँ सत्ति ताव ॥२॥ 
पुण्णालि णाईं पर-णरवराड । णं णम्मय विन्झ-महीहराउ ॥३॥ 
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बहुत सन्‍्तुष्ट हुए। उन्होंने कद्दा, “हे अक्षय तूणोर लक्ष्मण, तुम 
उठो”। एक ही क्षणमें डसने विशल्या सुन्दरीको भेज दिया, 
उसके साथ एक हज़ार कन्याएँ ओर थीं। राजा द्रोणमेघकी 
जय बोलकर, केकेयी अपने घर चलो आयी। हनुमान भरत 
ओर भामण्डलछको विशज्ल्या सुन्दरीने इस प्रकार देखा, मानो 
बीचमें स्थित धरतीने चारों समुद्रको देखा हो ।१-५९॥ 


[१६] अजेय उन छोगॉने विश्वल्याको देखा, मानो चारों 
दिग्गजोंने लक्ष्मीको देखा हो | नीलोत्पठके समान आँखोंवाली 
उसे रोमांच हो आया। उद्यम करनेपर, लछ्मी किसे नहीं 
मिलती । उन्होंने छकमणकी प्रशंसा की और कद्दा, “संसारका 
सार बस यही है, यदि किसी प्रकार लक्ष्मण जीवित हो जाय, 
तो वह धन्य है, क्योंकि उसकी यह पत्नी है।” तब भामण्डलने 
उसे पुकारा और शीघ्र ही अपने विमानपर चढ़ा छिया। बे दीनों 
आकाशमार्गंसे चछ पड़े | शीघ्र दी वे छंका नगरी पहुँच गये। 
जेसे-जेसे घद्द कन्या निकट पहुँच रही थी, वैसे वैसे, दिशाएँ 
पवित्र होने छगीं। तब रामने कहा, “छो जामवन्त अब सवेरा 
होना चाहता है, में भी लरृक्ष्मणके समान अपने-आपको जला 
दूँगा।” तब सुप्रीबने रामको ढाढस बँधाते हुए कह्दा कि ये 
दिशाएँ ती विशल्याके प्रभावसे निर्मल हुई हैं, “दे आदरणीय 
राम, अभी यह्‌ क्‍या कह रहे हैं, अभी तो तीन पहर रात 
बाकी हे” ॥१-६॥ 


[१७] उसने कहा, “न सवेरा हे ओर न सूरज, वह तो 
सुन्दरी विशल्याका तेज हे । राम ओर जाम्बबानमें जब ये बातें 
हो ही रही थीं कि इतनेमें छक्ष्मणके शरीरसे शक्ति ऐसे निकली, 
मानो परमपुरुषके पाससे वेइया निकछी हो, मानो विन्ध्याचछ- 
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ण॑ सइ-माल वर कइवराड । ण॑ दिव्य वाणि तिस्थक्राड ॥४॥४ 
एल्थन्तरें अम्बरें धगधगन्ति । पवणअये-तणएं घरिय जन्ति ॥ण॥ 
ण॑ बेस वियड॒ढें णरवरेण । ण॑ पवर महाणह सायरेण ॥४॥ 
पचविय वेवस्ति अमोह-सक्ति। "मं घरें म॑ धर मुए मुएँ दवक्ति ॥७॥ 
णड दुट्द-सवत्तिहें समुहु थामि । एऐहर अच्छड हड णिय-णिछड जामि ॥८ 
घत्ता 
असहन्तिहें हियय-विणिग्गयहें कवणु एत्थु अव्भुद्धरणु । 
सब्वहें मत्तारे धत्तियहें कुछ-वहुअहें कुलहरु सरणु ॥९॥ 
[ 5४] 
कि ण मुणिय पहँ महु तणिय थत्ति । हे सा णामेणामोह-सक्ति ॥१॥ 
कहदरासुदधरणें मयावणासु । घरणिन्दें दिण्णी रावणासु ॥२॥ 


सज्ञाम-कार्ले छक्खणहों मुक् । हरि-भाणएऐं विज्जु व गिरिहें दुऋ ॥ ३॥ 
असइन्ति विसछहें तणठड तेड। णासमि छरग्गी कि करदि खेड ॥७॥। 
आयएं अवरम्वें वि परम-धीरू ।._ अण्णईिं जम्मन्सरें घोर-वीरु ॥५॥ 
तव-चरणु णिरोसहु चिण्णु तावें । गय वरिसहूँ सट्टि सदास जावे ॥ ६॥ 
इजुपुण कुत्त 'हउइ सब्यु देदि। तो मुयक्षि कढीवी जड़ ण एदि' #७॥ 
विजएँ प्रणिड “लइ दिण्णु दिण्णु । णड मिण्णमि जिंह एवहिं विमिण्णु' ॥८ 
त॑ णिसुर्णेवि पवण-सुएण मुक्त । विहदप्फड गय णिय-णिरूड दुछ ॥९॥ 
एश्हें वि ताव सरहस पहट । स-वलेण वलेण विसल दिद्द ॥१०॥ 


घत्ता 


सिउ सल्ति करन्ति हरन्ति दुह्डु सीयहें रामहों ऊक्खणहों । 
अत्थक्रएं ठुक्क भवित्ति जिह छहूहें रजहों रावणहों ॥१९॥ 
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से नमेदा निकली हो, मानो श्रेष्ठ कविसे शब्द्माला निकली हो, 
मानो तीथंकरसे दिव्य वाणी निकली हो | बह शक्ति, आकाश- 
में धकधकातो जा दी रही थी कि हनुमानने उसे ऐसे पकड़ लिया 
मानो श्रेष्ठ नरने वेइयाको पकड़ लिया हो, मानो समुद्रने विशाल 
नदीको पकड़ छिया हो | काँपती हुई बह अमोघ शक्ति बोली, 
“मत पकड़ो, शीघ्र द्वी नष्ट हो जाओगे। मैं दुष्ट सौतके 
सम्मुख नहीं रुक सकती, यद्द रहे, में अपने घर जाती हूँ । हृदय- 
से निकली हुई, मैं यह सब सहन नहीं कर सकती, मुझे पकड़ने- 
से क्‍या होगा, पति द्वारा मुक्त सभी कुल्बधुओको अपने कुछ 
घरमें शरण मित्नती है ॥१-९॥ 

(१८]क्या तुम मेरी शक्ति नहीं जानते, मेरा नाम अमोधशक्ति 
है। केछास पवतके उद्धारके अवसरपर घरणेन्द्रने मुझे भयानक 
राबणको सोंप दिया था। संग्राम काल्‍ूमें, मैं छष््मणपर छोड़ी 
गयी थी। मैं उसके मुखपर उसी प्रकार पहुँचो, जिस प्रकार बिजली 
पहाड़पर पहुँचती हे। लेकिन विशल्याका तेज मैं सहन नहों कर 
सकी, ओर नष्ट हो रही हूँ, तुम खेद क्‍यों करते हो। इसके 
सद्दारे, इस ओर दूसरे जन्मोंमें परमधीर घोर बीरने निराह्र 
साठ हज़ार वर्षों तक तपह्चरण किया ।” तब दनुमानने कद्दा, 
“तुम यह बचन दो, कि बापस नहीं जआाऊँग्सी, से में तुम्हें 
छोड़ता हूँ ।” इसपर विद्याने कहा, “छो दिया दिया, अब तक 
जैसा आहत करती रही हूँ वैसा अब नहीं करूँगी ।” यह सुन- 
कर हनुमानने उसे मुक्त कर दिया। वहू भी घबराकर, अपने घर 
पहुँच गयी । इधर रामने सेना सहित, सह विशल्याके दर्शन 
किये। कल्याण ओर शान्ति करतो हुई विशल्यादेवीने राम, 
लक्ष्मण ओर सीतादेवीका दुःख दूर कर दिया। वद्द रावण लंका 
ओर उसके राज्यके छिए होनद्वारके रूपमें वहाँ पहुँची॥१-११॥ 
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[१६ ] 
वड्रिउ हरि परमेस रीऐं । परिमट्ठु विसछा-सुन्दरीएं ॥१॥ 

समलद्ध सुअन्धे चन्दणेण । रामहों वि समप्पिड तक्खणेण ॥२॥ 
तेण वि पट्टविड कददृद्धयाह । जम्बब-सुग्गीबड्ञज्ञयादँ ॥३॥ 
मामण्डलछ-हणुव-विराहियाह । ल-णीलहँ हरिस-पसाहियाहँ ॥४॥ 
गय-गवय-गवक्खाणुड्धराहँ । कुन्देन्दु-महन्द-वसुन्धराहें ॥५॥ 
अवरह भि चिन्धच-उवलरूक्खियाहँ । सामन्तहं रावण-पक्खियाह ॥६॥ 
केस रिणियम्ब-सुय-सारणाह । रविकण्णेन्दर-घणवाहणाहें ॥७०॥ 
जमघण्ट-जमार्ण[ ण ]-जममुहाहँ । धूमक्ख-दुराणण-दुम्मुद्दाहँ ॥८॥ 

घत्ता 


अवरह मि असेसहुँ णरवहहुँ दिण्णु विहर्शे वि गन्ध-जरु । 
अत्थकए जाउ पुणण्णबउ. सयलु वि रामहोँ तणउ घछु ॥९॥ 


[२० ) 
ज॑ राम-सेण्णु णिम्मल-जलेण । संजीबिड संजीवणि-बलेण ॥१॥ ' 
त वीरेंहि वोर-रसाहिएहिं । बग्गन्त हिं पुछय-पसाहिएहिं ॥२॥ 
वजन्तें हिं पडहें हिं मइलेहिं । गिजान्त हि धवल हिं मइलेहिं ॥३॥ 
छणन्तें हि खुजय-वामणेहिं । जजु-रियड पढन्‍्तें हिं बम्मणेहिं ॥४॥ 


गायन्तें हिं अहिणव-गयिणेहिं।. वायन्तें हि बीणा-वाथणेहिं ॥५॥ 
सब्व हिं उप्णिद्ाविड अणन्तु। उट्ठिड 'केत्तहें रावणु” भणन्तु ॥५॥ 


विहसेप्पिणु उच्चर हलहरेण । “किं खलंग गविट्टें णिसियरेण ॥७॥ 

ता दुदम-इणु -णिहकण-दप्प । उब वयणु विसछहें तणठ वष्प ॥८॥ 

जममुहदों जाएँ णीसारिभमोईसि । लड्डहें विणासु पहलारिओोडसि' ॥९॥| 
घत्ता 


त॑ णिसुर्णेतरि जोइथ लक्खणेण तक्खण-समयणाअछियड । 
ण॑ पुक्कएं सत्तिएं परिहरिड । पृणु अण्णेकएं सल्लियड ॥१०॥ 
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[१९] परमेशवरी विज्वल्या सुन्दरीके सुगन्धित चन्दनसे 
लक्ष्मणकी पूरी देहको मछ दिया गया, और उसी समय बह्द 
चन्दन रामको भी दिया गया। रामने उसे कपिध्वजियोंके पास 
भेज दिया। जाम्बवान , सुग्रीव, अंग, अंगद, भामण्डल, हनुमान्‌ , 
विराधित, नछ, नील, हरीश, प्रसाधित, गय, गवय, गवाश्ष, 
अनुद्धर, कुन्द, इन्दु, मगेन्दु, बसुन्धरा और भी दूसरे-दूसरे 
निश्ानवाले रावण पक्षके सामन्तों, जेसे केशरी, नितम्ब, सुत, 
सारण, रवि, कण, इन्द्रजीत, मेघवाहन, यमघण्ट, यमानन, 
यममुख, धूम्राक्ष, दुरानन ओर दुमुंख आदिको भी वह चन्दन 
दिया गया । और भी दूसरे राजाओंको बह गन्धजल बाँटकर 
दिया गया | इस प्रकार शीघ्र ही, रामकी समस्त सेना फिरसे 
नयी हो गयी ॥१-६॥ 

[२०] रामकी सेना, संजीवनीके बल और उस पवित्र जलू- 
से जब जीवित हो उठी तो उसमें नयी हलचल मच गयी। 
चीररससे अधिष्ठित, बीर योद्धा पुछकित होकर उछल रहे थे, 
पटह, म्दंग बज रहे थे। घवल ओर मंगर-गीत गाये जा रहे 
थे | खुज्जक ओर बोने नाच रहे थे | आह्यण यजु्वेद पढ़ रहे 
थे | अभिनव गायन हो रहा था, वीणाबादक वीणा बजा रहे 
थे, सबकी एक साथ आँख खुरू गयी, वे एक स्वरसे चिल्ला 
उठे, “रावण कहाँ है” । तब रामने हँसकर कहा, “दुष्ट गर्बीले 
निशाचर से क्या ?” इसी बीच, दुर्देम राक्षस्रोंका विनाश करने 
में समथे, विशल्याका प्रिय लक्ष्मण यमके मुखसे निकारू लिया 
गया, ओर लंकाके विनाशका द्वार खुछ गया। यह सुनते ही 
लक्ष्मणने उसकी ओर देखा। वह शीघ्र कामसे आहत हो 
उठा। मानो बह एक शक्तिसे मुक्त हुआ था, और अब अनेक 
शक्तियोंने उसे घेर छिया हो ॥१-१०॥ 

श्ष्‌ 
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सा कण्ण णिएवि हरिसिय-मणासु । उप्पण्ण मन्ति णारायणासु ॥१॥ 


पक्के चछण-तलग्गईं कोमलाईँ । 
कि ऊरु परोप्परु मिण्ण-तेय । 

कि कणय-दोरु घोलइ विसालु । 
किं तिवक्िउ जढर पधावियाड । 
कि रोमावल्लि घण कसण एड । 
कि णब-थण णं ण॑ कणय-कललस । 
कि आयम्विर कर-यछ चलल्ति | 
कि आणणु ण॑ ण॑ चन्द-विम्यु । 
कि दसणावलिड स-मुत्तियाड । 
कि गण्डवास णं॑ दन्ति-दाण । 
कि मउह इमाउ परिट्टियाउ । 
कि कण्ण कुण्डलाहरण एय । 
कि भालड ण ण॑ ससहरदूधु । 


णं णं अद्विणव-रत्तप्पछाहँ ॥२॥ 

ण॑ णं णव-रम्मा-खम्भ एय ॥३॥ 

ण॑ णं जहि रयण-णिद्दाण-पालु ॥४४ 
णं ण॑ कामउरिहँ खाइयाड ॥५॥ 

णं णं मयणाणक-घूम-लेह ॥६॥ 

कि कर णं णं पारोह-सरिस ।॥७॥॥ 

ण॑ं णं असघोच-पछुच छलन्ति ॥4|॥ 

कि अद्दरठ णं ण॑ पक्क-विम्यु ॥९॥। 

ण॑ ण॑ मछिय-ककियठ इमाउ ॥। १ ०॥। 
कि लोयण णं॑ णं काम-बाण ॥११॥ 
णें ण॑ दम्मह-पणुलट्वियाउ ॥१२॥ 
णं ण॑ रवि-सस्ति विष्फुरिय-तेय॥$३॥ 
कि सिरु ण॑ं णं अछि-डलू-णिवद्धु।१४ 


चघत्ता 


जाणेप्पिणु सब्वे हिं राणऐँडि. रूवासत्तड महुमहणु । 
विण्णत्त किय अि-हत्थऐँ हि. 'करें कुमार पाणि-ग्गहणु” ॥३७॥ 


[२२ ] 


ता जम्बवन्त पमणिड कुमारु । 
उत्तर-आसाढड सिद्धि-जोग्गु । 
एयारसमड गह-चक्क अजु । 

3 


“फर्गुण-पदञ्नमि तहिं सुक्क-बारु ॥9॥। 
अण्णु वि वह ह थिरु कुम्स-छग्गु ॥२॥। 
स-मणोहरु सयक्ु विवाह-कज ॥३॥। 
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[२१] उस कन्याको देखकर प्रसन्न छछ&मणको भ्रान्ति होने छगी। 
उन्हें छगा, क्या ये उसके कोमल चरणतल हैं, नहीं-नहीं, नये-नये 
लाछ कमल हैं, क्या एक-दूसरेको दीप्त करनेबाली उसकी जाँच 
हैं, नह्ीं-नहीं ये तो कदली कृक्षके नये खम्भे हैं, क्या यह सोनेकी 
डोर झूल रही है, नद्ीीं-नहीं यह तो रत्नोंके खजानेको रखनेवाला 
साँप है, क्या ये पेटपर तीन रेखाएँ हैं, नहीं-नहीं ये तो कामदेवकी 
नगरीकी खाइयाँ हैं, क्या यह सघन और काली रोमावडो है, 
नहीं-नहीं कामदेवकी आगकी धूम्नरेखा है। क्या ये नये स्तन 
हैं, नहीं-नहीं ये सोनेके कलश हैं, क्या ये हाथ हैं, नहीं-नहीं ये 
तो नये अंकुर हैं, क्‍या ये छाल-छालछ हथेलियाँ चढछ रहीं हैं, 
नहीं-नहीं, ये तो अशोक दल चल रहे हैं, क्या यह मुख है, नहीं- 
नहीं यह चन्द्रबिम्ब है, क्या ये अधर हैं, नहीं-नहीं ये तो पके हुए 
विम्बफल हैं, क्या ये मोतियों सहित दशनावलि है, नहीं-नहीं ये 
तो माछतीको नयी कलियाँ हैं, क्या ये कपोलकी सुवास हैं,नहीं- 
नहीं,यह हाथीका मदजलछ हे।क्या ये नेत्र हैं, नहीं-नहीं, ये काम 
बाण है, क्‍यों ये भोहें प्रतिष्ठित हैं, नहीं-नहीं, यह तो कामदेव 
का धनुष है, क्‍या ये कानमें कुण्डल गहने हैं, नहीं-नहीं, चम- 
कते हुए सूय-चन्द्र हैं, क्या यह भाल है, नहीं-नहीं यह आधा 
चाँद है । क्‍या यह सिर हे, नहीं-नद्टीं, यह तो भोरोंका कुछ 
बाँध दिया गया है । उपस्थित सब राजा जान गये कि रूध्मण 
इस समय रूपमें आसक्त हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना 
की, है कुमार, पाणिग्रहण कर ढोजिए ॥१-१५॥ 


, रिर] इस अवसरपर जाम्बवन्तने कुमारसे कहा, “फागुन 
पंचमी शुक्रवारका दिन हे। उत्तराषाढ़ है, सिद्धिका योग 
है, ओर भी यह कुम्भ रूग्न है। ग्यारह॒वाँ अद्दचक्र हे, आज 
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आरोग्गिड सम्पय रिद्धि विद्धि। अइरेण होद सह्ाम-सिद्धि ॥४॥ 
आायए अवसरें परिणेवि देव । . रिज्झहु सुरवर-मिहुणाईं जेब” ॥०॥ 
त॑ं सुर्णेवि सुमित्तिहं गन्दगेण । किड पाणि-ग्गहणु जणइृणेण ॥६॥। 
दद्ि-अक्खय-कलूसहि दृष्पणेहिं। दृचि-मण्डव-वेहय सकक्‍्खणेिं॥७॥। 
रज्ाावलि-हरियन्दण-छडेहिं । कत्थह्ट स-विष्प-बन्दिण-णडेहिं ॥८॥॥ 


चघत्ता 


उच्छाहें हिं धवल हिं महल हिं सड्डंहिं तूरेंहिं अइहवें हि । 
“सई भू सेंवि साहुकारियड णरवइ-सएहि(?) किय-उच्छवे हिं।।९॥ 


एकक्‍्कुणसत्तरीमो संधि २२९ 


विवाहका काम सुन्दर और अच्छा है । इससे स्वास्थ्य, ऋद्धि, 
वृद्धि और शीघ्र द्वी संत्राममें सफलता मिलेगी । इस अवसर- 
पर, दे देव, आप पाणिप्रहण कर लीजिए, ओर देव-मिथुनोंकी 
भाँति प्रेमक्रीड़ा कीजिए !” यह सुनकर कुमार रूक्ष्मणने 
विश्ञल्याका पाणिप्रहण कर लिया । दही, अक्षतके कलश, दर्पण, 
हबिसण्डप, यशवेदी, राँगोली, छारूचन्दनका छिड़काव ओर 
विप्र, वन्दीजनोंके जयबचनों ओर नटोंके मनोरंजनके साथ 
विवाह सम्पन्न हो गया | उत्साह, धवलछ मंगलगोीतों, अत्याहृत 
तूर्यों और शंखों, और उत्सबॉके साथ राजाओंने स्वयं इस 
अवसरपर अपना-अपना साधुवाद दिया ॥१-९॥ 


[ ७०, सत्तरिमों संधि ] 


उज्जोवियएं कुमारें किए पाणि-ग्गहर्णे सयावणु । 
तूरहें सद्‌दु सुणेवि सूलेण य भिण्णु दसाणणु ॥ 
[१] 


॥ दुबई ॥ चन्द-विहड्डमे समुड्ावियए ( गय- ) अन्धार-सहुयरे । 
तारा कुसुम-णियरें परियलिएँ मोडिए रयणि-तरुवरे ॥१॥ 


परिममन्तें पद्चस-महग्गएं । तरुण-दिवायर-सेट्र-वलू खाएं ॥२॥। 
ताव परजिय-सुर-सद्भायहों । केण वि कहिड द्साणण-रायहीं ॥३॥। 
“अहाँ अहाँ देव देव जग-केसरि । आइय का वि विसल्ला-सुन्दरि ४४॥ 
ताएँ जणदइणु पद्युजीविड । ण॑ घिय-धारहिं सिहि संदीविउ” ॥५॥ 


त॑ णिसुर्णेवि कछ-कोहलू-वाणी ।  चिन्ताविय मन्दोयरि राणी ॥६॥ 

“भ्ज्ज वि बुद्धि ण थाइ अयाणहों। केवलि-मासिउ ढुऋ पमाणदों” ॥७॥ 
एम वियप्पें अमरोहावणु । पुणु सब्मावें पमणिड रावणु ॥4॥ 
जे मुआ वि जीवन्ति खणं खर्ण । दुष्वय हरि-वल होन्ति रणड्॒णें ॥९॥ 


घत्ता 
देहि दसाणण सीय अज्य वि लड्ढभाउरि रिज्सड । 
तोयदवाहण-बंसु म॑ राम-दवग्गिएँ डज्सड ॥१०॥ 
[२] 


॥ दुबई ॥ इन्दृह माणुकण्णु घणवाहणु धन्धाविय अकज़ेंण । 
सयण-विहृणएण कि किज्नह एवहिं राय रज़्ेंणं ॥१॥ 


सत्तरवीं सन्धि 


कुमारके जीवित होने, पाणिग्रहण ओर तूर्यांका भयंकर 
शब्द सुनकर राबण इतना आहत हुआ मानो उसे शूछ रूग 
गया हो | 

[९] सवेरे चन्द्रमारूपी पक्षी उड़ गया, ओर अन्धकाररूपी 
मघुकर चला गया। राजत्रिरूपी पेड़के नष्ट होनेपर, तारारूपी 
फूल भी झड़ गये । तब देवसमूहको नष्ट करनेवाले रावणको 
किसीने जाकर बताया, “हे जगतूर्सिद्द देव-देव, विज्ल्या नाम 
की कोई सुन्दरी आयी हुई है, उसने लक्ष्मणको प्राणदान कर 
दिया है ।” यह सुनकर बह्द ऐसा भड़का मानों घृतथाराओंसे 
आग ही भड़क उठी हो | यह सुनकर को मछवाणी रानी मनन्‍्दोदरी 
भी चिन्तामें पड़ गयी। वहू मन हो मन सोचने छगी कि इस 
अश्ञानीकी बुद्धि आज भी ठिकाने नहीं है, छगता हे अब केवली 
भगवान्‌का कहा हुआ सच होना चाहता हे। काफी सोच- 
विचारके बाद उसने देवताओंकों सतानेवाले रावणसे अत्यन्त 
सद्भावनाके स्वरमें कहा, “यदि मरे हुए भी छोग, इस प्रकार 
एक क्षणके बाद, दूसरे क्षणमें जिन्दा होते चले गये तो युद्धमें 
लक्ष्मणकी सेना अजेय हो जायेगी। कुछ अपनी लंकाका 
विचार करो। सीता देवीको आज ही वापस कर दो। तोयद- 
वाहनके महान बंशकों इस प्रकार रामके दावानलमें मत 
फूँकी ।” ॥१-१०॥ 

[२] “तुमने इन्द्रजीत, भानुक्ण और मेघवाह॒नको बन्धनमें' 
डछया दिया, ओर हे राजन, स्वजनोंसे विहीन राज्य लेकर 
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कि वड्डिउ णिप्पक्खु विहज्ञमु । कि णिव्विसु संडसड भुभज्रसु ॥२॥ 
कि वा तवउ णितेड दिवायरु। कि णिजलु उच्छछउ सायरु ॥४॥ 
गय-विसाणु कि गज़ड कुअरु। कि करेड हरि हय-गह-पश्चरू ॥४॥ 
कि विप्फुरड चन्दु गह-गहियठ। कि पजलड जलूणु जल-सहियउ ॥ ५॥ 
कि छज्जड तरु पाडिय-डालठ । कि सिज्ञाउ रिसि बयहँ अ-पा८्िड ॥६॥ 
कि करेहि तुहँ सुदटुड॒ वि मलछ॒उ । वन्धव-सयण-हीणु एक्केल्छठ ।॥॥७।॥। 

तो बरि बुद्धि महारी किजज । अज्ज वि एह णारि अप्पिज्ड ॥८॥ 


इब्वेड्ढेबि जन्तु हरि-राहब । मेलिजन्तु तुहारा बन्धव ।९॥ 
घत्ता 
अज्त वि एड ज रज्जु रह-हय-गय-घधय-दरिसावणु । 
ते जे सहोयर सच्च तुहुँ सो जज पढीवड रावणु' ॥१०॥। 
[३] 


॥ दुवई ॥ मन्दोवरि-विणिग्गयाछ्ाव पसंसिय सयछ-मन्तिहिं । 
केयइ-कुसुम-गनध परिश्ुम्विय णावह ससर-पल्तिहिं ॥१॥ 


वालरू-जुवाण-बुडढ-सामन्त हिं।. सब्बें हि 'जय जय देवि! मणन्तें हिं॥ २॥ 
किय-कर सडकि-णमिय-सिर-कम्ें हिं पुजिउ त॑ं जि वयणु मह-विमले हिं॥ ६॥ 
चड्उ माएँ माएँ पह बुत्तड । अत्यसत्थ एड वि सु-णिरुत्तद ॥४॥ 
अकुश्तलु कुसलेहिं ण जुज्सेवड ।  राएं रज-कज् वुज्लेबड ।५।॥ 

पर-वल्ु पवरु णिएवि वल्लेयदट । अहवइ थोड़ड तो जुज्शेवउ ॥।६॥ 
सम साहणु सरिसउ जि समप्पठ । अवरु पवरु पर-चक्किड चप्पह ॥3॥ 

ते कर्जे जाणेवट अवसर । सुश्णए वि सक्नायु असुन्दरु ॥4॥॥ 


सत्तरिसो संधि रेछ्ृहे 


क्या करोगे । क्‍या बिना पंखोंके पक्षी उड़ सकता है, क्या विष- 
विहीन साँप काट सकता है, कया तेजसे हीन होकर सूर्य तप 
सकता है, खीसोंसे हीन हाथी कया गरज सकता है। नाखून 
ओर पंजोंके बिना शेर क्या कर सकता है ? राहुसे ग्रस्त होनेपर, 
क्या चन्द्रमा प्रकाश दे सकता है, क्या बिना जलका सागर 
उछल सकता है। क्‍या जल सहित आग जल सकती है, डा 
के कट जानेपर क्‍या पेड़ छाया कर सकता हे, कया ब्रतोंका 
पालन न कर मुनि सिद्ध द्वो सकते हैं. ? अच्छी तरह रहकर भी, 
तुम स्वजनोंके बिना क्या करोगे । ( इसीलिए कहती हूँ, सीता- 
को बापस कर दो ) | राम-लक्ष्मण वापस चले जाय गे, तुम्हारे 
भाई-बन्धु छूट जायेंगे। तुम्हारा यह राज्य आज भी बच 
सकता है, रथ, अइब, गज ओर ध्वज भी बच जायेंगे, ओर 
ये तुम्हारे भाई-बन्धु भी तुम्हारे सामने रहेंगे” ॥१-१०॥ 

[३] भन्दोदरीके मुखसे जो भी शब्द निकले, सभी मन्त्रियों 
ने उसकी उसी प्रकार प्रश्नंसा की जिस प्रकार भोरे केतकीको 
चूम छेते हैं। आबाल-बृद्ध जनसमूह् और सभी सामन्तोंने “जय 
देवी, जय देवी” कहकर, उसकी सराहना की | विमलछमति वृद्ध 
मन्त्रियोंने भी द्ाथ जोड़कर ओर झुककर, उसके वचनोंको 
सम्मान दिया। उन्होंने कहा, “हे आदरणीये, आपने बिलकुल 
ठीक कहा है । राजनीति श्ञास्त्र भी इसी बातका निरूपण करता 
है। वास्तवमें अकुशछ छोगोंसे कुआछ लोगोंको नहीं लड़ना 
चादिए। राजाको अपने शासनमें पूरी दिलचस्पी लेनी चाहिए। 
शत्रुसेनाको बलशाली देखकर, उससे दूर रहना चाहिए | यदि 
सेना समान स्तरकी हो तो थोड़ा-सा युद्धाभ्यास कर लेना 
चाहिए” अगर सेना बड़ी हे, तो समपंण कर देना ठीक हे, 
क्योंकि बड़ा राजा छोटे राजाको दबा देता है । इसलिए अब- 


२३४ पंडठमचरिड 


करेंधि पयत्त तन्‍्तु रक्‍्खेब्वड । . मण्डरू-कज़॒ एड रब्खेब्वड !।९॥ 


॥ घत्ता | 
जं॑ उब्वरियउ कि पि त॑ं सेण्णु जाव णावहइ । 
ताब्र समप्पहि सोय एंहु सन्धिहें अवसरु वहइ” ॥॥१०॥। 


[४] 


॥ दुघई ॥ त॑ परमत्थ-वयणु णिसुणेप्पिणु दहवयणेण चिन्सियं । 

'बबरि मेहलि ण-इण्ण णड पुजिड मन्तिहिं तणड मन्तियं।।१॥ 
पश्चासण्णें परिट्टिएं पर-वर्ले । अवरोप्परु आयण्णिय-कलयलें ॥।२॥। 
कवणु एत्थु किर सन्धिहें अवसरु । उत्तिम-पुरिसहाँ मरणु जे सुन्दरु ॥३॥ 
सम्जु-कुमार-णिहणें खर-आहज ।  चन्दणहिहँ कूबार-पराहयें ॥॥७॥ 
आसाली-विणासे वण-मइणें । किक्नकर-अक्ख-रक्ख-कढ्महणें ॥७॥ 
मन्दिर-मड्ढें विहीसण-णिग्गमें ।  अड्डएं दूँ उहय-वलू-सड़में ॥॥६॥ 
हत्थ-पहत्थ-णीरू-णल-विग्ह ।. इन्दइ-माणुकण्ण-बनिदिग्गहें ७ 
तहिं जि काले ज॑ं ण किड णिवारिउ त॑ कि एवहिं थाह णिरारिड ॥:॥ 
तो इ तुहारी इच्छ ण सक्षमि । साणिणि एह सन्धि पढ़िवज्जमि ॥९॥ 


घत्ता 


जह उष्वेढइ राम णिहि-रयणईं रजु लएप्पिणु । 
पहँ महँ सीयाएवि तिण्णि वि बाहिरईं करेप्पिणु' ॥॥१०॥॥ 


सत्तरिमों संधि 3६३७ 


सरको नाप-तोलकर ही कोई कदम उठाना डचित होगा। 
सज्जन छोगोंके साथ लड़ना भी ठीक नहीं, अब प्रयत्नपूंक 
अपने तन्त्रको बचाइए । अथशास्त्रमें प्रथ्वीमण्डछके ये ही कार्य 
निरूपित हैं। तुम्हारा उद्धार तभीतक किसी प्रकार हो सकता 
है, जबतक सेना नहीं आती। तबतक सीता सोंप दीजिए, 
सन्धिका सबसे सुन्दर अवसर यही है ॥१-१०॥ 


४] मन्न्रिबृद्"ोंके कल्याणकारी बचन सुनकर रावण अपने 
मनमें सोचने लगा कि यह मैंने अच्छा ही किया जो सीता 
बापस नहीं की, ओर न ही मन्त्रियोंकी मन्त्रणा मानी । शत्रु- 
सेना एकदम निकट आ चुकी हे। एक-दूसरेका कोछाहरू 
सुनाई दे रहा है, ऐसे अवसरपर सन्धिकी बात क्‍या अच्छी दो 
सकती है ? ऐसी सन्धिसे तो आदमीका मर जाना अच्छा है। 
शम्बुकुमार मौतके घाट उतार दिया गया, खर आहत पड़ा हे, 
चन्द्रनखा और कूबारको बेइज्जती हुई। आशाली विद्या नष्ट 
हो गयी । ननन्‍्दन वन उजड़ गया, अनुचर ओर वनरक्षक भी 
घराशायी हुए। आवास नष्ट हुआ। भाई विभीषण चला 
गया । अंगद दूत बनकर आया ओर चला गया, दोनों ओरकी 
सेनाएँ युद्धके छिए तत्पर हैं। हस्त ओर ग्रहस्तका नल-नीलसे 
विप्रह हो चुका है । इन्द्रजीत और भानुकर्ण बन्दीघरमें हैं । तब 
तो मैंने इन सब बातोंका प्रतिकार किया नहीं, और अब मैं 
एकदम निराकुल बैठ जाना चाहता हूँ। फिर भी दे मानिनि, 
मैं तुम्हारी इच्छाका अपमान नहीं करना चाहता । में सन्धि कर 
सकता हूँ, उसकी शर्त यह है। राम राज्य, रत्न और कोष 
मुझसे ले छे। ओर बदलेमें, मुझे तुम्हें ओर सीता देवीको 
बाहर कर दें। ( मैं सन्धि करनेको प्रस्तुत हूँ ) ॥९-१०॥ 
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[५] 


॥ दुबई ॥ त॑ं णिस्ुणेवि वयणु दहवयणहों णरवह्ट के वि जम्पिया । 
एक्कए महिलाएँ कि को वि ण इच्छद महि समप्पिया! ॥१॥ 


के थि चबल्ति मन्ति परमर्थें।  'सप्परिहर्वेग काईं किर अस्थें ॥२॥ 
उलड जे एकु पाइकहों मण्डणु । पुत्त कलत्त मित्त ओमण्डणु” ॥३॥ 
पमणह मन्दोवरि 'को जाणइ । जह महि लेद समप्पद्ट जाणइ ॥॥४।॥ 
ता सामन्तड हूड विसबजहि । सयल॒ वि देह सन्धि पढिचजह्दि ॥७॥ 
जह रामणु जें मरह सहूँ सयणणेहि' तो किर काई तेहिं णिद्दि रयणें हि ॥॥६॥ 
एस भर्णेबि पेसिड सामन्‍्तड । जो सो परिमियत्थ-गुणवन्तड ।॥७॥ 
चडिउ महारहें हय कस-ताडिय । महि खुप्एन्तेंहिं चक्कहिं फाडिय ॥८॥ 
णिय-गिसियर-बलेण परियरियड । वीयड रावणु णं णीसरियड ॥५९॥ 


चकत्ता 
दूआगमणु णिएवि थिड कट्ट-वलु उक्खय-पहरणु । 
किण्ण पड़ीवड आड सरद्दसु सण्णहें वि दसाणणु ॥(१०॥॥ 
(६ |] 


॥ दुबई ॥ जम्पह जम्बवन्तु 'णड़ रावणु रावण-दूड दीसए' | 


ए आहछाव जाव वाणन्तरें सो जे तहिं पईेंसए ॥१॥। 


तहिं पहसन्तें दहमुह-दूएं । दिट्ठ सेण्णु आसण्णोहुएं ॥२॥ 
किक्षर-कर-अप्फालिय-तूरहड । गोसायासु व उत्थिय-सूरड ॥३॥ 
महरिसि-विन्दु व धम्म-परायणु । पहुय-वणु व सिलीमुह-भायणु ॥४॥ 
कासिणि-वयणु व फालिय-णेत्तत | महकइ-कब्यु व छब्खण-वन्तड़ ॥७५॥ 
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[५] रावणका वचन सुनकर एक सामन्‍्त राजाने कहा, 
“अरे कौन ऐसा होगा, जो एक स्त्रीके बदलेमें धरती स्वीकार 
नहीं करेगा” | तब एक और मन्‍्त्रीने अधिक वास्तविकताके 
साथ कहा, “अपमानसे मिले धनसे क्‍या होगा, छल ही 
सेवकका एकमात्र अलंकार हे । पुत्र, स्त्री ओर मित्र ये सब 
निरलंकार हैं ।” तब मन्दोदरीने कहा, “कौन जान सकता है. 
कि राम धरती लेकर, जानकी दे देंगे”?। तब तुम सामन्तक 
दूतकों भेजकर, सब कुछ देकर सन्धि कर छो। यदि रावण 
स्वजनोंके साथ युद्धमें मारा गया, तो फिर रत्नों और निधियों 
का क्‍या होगा ९? यह कहकर, सामन्तक दूतको भेज दिया 
गया, बह दूत मिता्थे और गुणवान्‌ था। वह महारथमें बैठ 
गया, अश्व कोड़ोंसे आहत द्वो उठे ओर उनके गड़ते हुए चक्‍्के 
धरतीको फाड़ने लगे । ऐसा जान पड़ता था कि अपनी निशा- 
चर सेनाके साथ, दूसरा रावण ही जा रहा हो | दूतके आग- 
मनको देखकर बानर सेनाने अपने हथियार उठा लिये । उसने 
सोचा, “कहीं ऐसा तो नहीं हे कि रावण ही सन्नद्ध होकर आ 
गया हो” ॥१-१०॥ 

[६] तब जाम्बवन्तने कहा, “जान पड़ता है कि यह रावण 
नहीं वरन्‌ उसका दूत है।” उनमें ये बाते हो ही रही थीं कि 
दूत ने सहसा प्रवेश किया। प्रवेशके अनन्तर दृतने देखा कि सेना 
पूरी तरह सन्नद्ध है। अनुचरों द्वारा बजाया गया तूय ऐसा 
लगता था मानो सवेरे-सवेरे सूर्योदय हो रहा हो । बह सेना, 
महामुनिकी भाँति धर्मपरायण ( घनुष और धमंसे युक्त ) थी, 
कमल वनके समान शिलीमुखों ( बाणों और श्रमरों ) से युक्त 
थी, कामिनीके मुखकी तरह, आँखोंको फाड-फाड़कर देख रही 
थी, महाकविके काव्यकी तरह लक्षण ( काव्य, नियम और 
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मीण-उछु व दृहवयणासद्चिड । णव-कन्दुद्दु व णोछ-णलक्लिव ॥६॥। 
णन्दण-वणु व कुन्द-वद्धारर । णिसि-णहयलु व स-हन्दु स-तारड ॥७॥। 
पुणु भव्थाणु दिट्‌ढु उच्चचगड । सायर-मदणु व पयडिय-रयणऊ ॥॥4॥॥ 
खय-रवि-विम्वु व वडिड्य-तेयड । सइ-चित्तु व पर-णर-दुब्भेयड ॥९॥ 


घत्ता 

लक्खिय लकक्‍्खण-शाम सब्वाहरणालछऊडूरिया । 

सग्गहों इन्द्‌-पढिन्द्‌ वे वि णाईं तहिं अवयरिया ॥१०॥ 
[७] 


॥ दुवई ॥ तेहिं वि वासुएब-वलएव्हिं पदरिसिएहिं तकखणे । 
हक्कारेवि पासु सम्माणेवि । वहसारिड वरासणे ॥१॥ 


किय-विणएण कियस्थीडूए । सामु पडझ्िउ दहमुह-दूएं ॥२॥ 
“अहों जहाँ राम राम रामा-पिय । सुरवर-समर-सएहिं अकम्पिय ॥8४ 
अहोँ अदा सयकछ-पिहिमि-परिपालण। मायासुग्गीवन्त-णिह्दालण ॥४॥। 
अर्ों अहों दुइम-दणु-विद्वादण | वहइरि-वरज्ण-जण-जूरावण ॥ज॥ 
अहोँ हों वज्ञावत्त-धणुद्धर । चाणर-विज्ञाहर-परमेसर ॥६॥ 

सन्चि दुसाणणेण सहुुँ केज़ड । इन्द्‌इ-कुम्मयण्णु मेछिज्नउ ॥७॥ 
छह दु-माय ति-खण्ड वसुन्धर । उत्तहूँ पीढडूँ हय-गय-णरवर ॥८४॥ 
णिह्ि-स्यणई अद्धूदू छदजड। सीयहें तणिय तसि छड्डिजड” ॥९॥ 
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लक्ष्मण ) से सहित थी, मीनकुछकों तरह, दशमुख ( रावण 
ओर हृदमुख ) से आश्वंकित थो, नो कमछकी तरदद नील 
ओर नर ( नीलिमा मृणाछ, नछ और नीलर योद्धा ) से शोभित 
थी, नम्दन बनकी भाँति कुन्द (फूल विशेष, इस नामका योद्धा) 
से वद्धंनशील थी, निशा-आकाशको भाँति तारा और इन्दु 
(तारे चन्द्रमा और इस नामके योद्धा) से युक्त थी। और पास 
पहुँचनेपर उसे दरबार दिखाई दिया, उसे लगा, जैसे समुद्र- 
मन्थनकी तरह उससे रत्न निकल रहे हों, प्रछय सूयकी भाँति 
वह दरबार तेजसे दीप्र था, और सतीके चिक्तकी भाँति पर- 
पुरुषके लिए एकदम अभेद्य था। दूतने देखा कि राम ओर 
लक्ष्मण, अलंकारोंसे शोभित, ऐसे छगते हैं, मानो स्वर्गंसे 
इन्द्र और उपेन्द्र उतर आये हों” ॥१-१०॥ 

[3] राम ओर छक्ष्मणने प्रसन्न होकर शोघ्र उस दूतको 
बुलाया, ओर सम्मान देकर अपने पास बढ़िया आसनपर बिठा 
दिया। यह देखकर रावणका दृत कृताथे हो उठा। उसने 
अत्यन्त विनयपूर्वक रामके सम्मुख निवेदन किया, “हे सीता- 
प्रिय राम, आप सचमुच सेकड़ों देवयुद्धोंमिं अडिग रहे हैं, अरे 
ओ राम, आप समूची धरतीके प्रतिपाछ॒क हैं। आपने माया- 
सुभीवका अन्त अपनी आँखों देखा है, अरे ओ राम, आप 
दुर्देम दानवोंका संहार करनेवाले हैं, अरे ओ राम, आप 
शत्रुओंकी अंगनाओंको कॉँपा देते हैं, आप वज्ञावत धनुष धारण 
करते हैं, आप बानरों ओर विद्याधरोंके परमेश्वर हैं। आप 
रावणके साथ सन्धि कर छें, इन्द्रजीवत और कुम्भकर्णको छोड़ 
दें। इसके बदलेमें लंकाके दो भाग तीनों खण्ड घरती, छत्र, अडब, 
गज, बड़े-बड़े पीठ, उत्तम योद्धा, निधि रत्न, सब कुछका आपा- 
आधा भाग छे छीजिए, फेवछ सीता देवीके बारेमें अपनी इच्छा 
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घत्ता 
पमरणह्‌ राहव चन्दु गणिहि-रयणई हथ-गय-रज्जू । 
सब्बई सो ज्नें छएउ अम्हहुँ पर सीयएऐ कज्ज्‌' ॥१०॥ 
[4] 


॥ दुबई ॥ ठ॑ णिसुणेवि बयणु काकुस्थहों ईसोसि वि ण कम्पिओ । 
तिण-समु गर्णेवरि सबलु अत्थाणु दसाणण-दूछ जस्पिओ ॥१॥ 
अहाँ वछएव देव मा वोछ॒हि । कन्तहें ठणिय वत्त आमेछ हि ॥२॥ 
लकड्भाहिड हेमन्तु जें वीयड । जो णिविसु वि णड होइ णिसीयड।३। 
जो रतक्तिद्ेड परिकअणप्पणें । दीसद् सुविणएं अखिवर-दष्पर्ण ॥४७ 
जेण धणउ कियन्तु किउ णिप्पहु । सहसकिरणु णलकुब्वरु सुर-पहु ॥५॥ 
जेण वरुणु समरड्गणें घधरियड । अद्वाबड पावड उदल्दरियड ॥६॥ 
तेण समठ जहइ सन्धि ण इच्छहि । तो अवज्झ जीवन्तु ण पेच्छहि' ॥७॥ 
त॑ णिसुणेषि कुदूद मामण्डलु । ण॑ उद्दिड स-खग्गु आखण्डलु ॥८॥ 
“अरें खल खुइ स-मडडु स-कुण्ढलु पाडमि सोसु जेम ताकहाँ फलु ॥ ९॥ 
को तुहुँ कहों केरट सो रावणु । ज॑ मुहुमुहु जम्पहि अ-सुहाबणु '३०। 


घत्ता 
लक्खणु घोसइ एम “तड रामहाँ केरी भाणा । 
सिसु-पसु-तव सि-तियाहूँ कि उत्तिमु गेण्ह्इ पाणा ॥१ ९॥। 
[९] 


॥ दुबई ॥ दुढ्ढें दुम्छरहेण दुवियड॒दें दूसील अयाणेंणं। 
सदहों वाहिवन्त-पदिसइ-पढिय-पूसय- समाणँणं ॥१॥। 
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का त्याग कर दें। यह सुनकर रामने उत्तरमें कहा, “निधियाँ 
ओर रत्न, अश्व ओर गज एवं राज्य सब कुछ वह्दी छे ले, हमें 
तो केबल सीता देवी चाहिए” ॥१-१०॥ 

[८] रामके संकल्पको जानकर सामन्तक दूत जरा भी नहीं 
डरा | पूरे दरबारकों तिनका बराबर समझते हुए, उसने कहा, 
“अरे बलराम देव, और अधिक मत बोलो, केवल पत्नीकी 
बात छोड दो, लंकाधिपति दूसरा हिमालय हे, वह सिय 
(सीता और शीत) को एक पलके लिए भी नहीं छोड़ सकता। 
जो रात-दिन तलवार रूपी दपणकी भाँति स्वप्नमें अन्नसेनाको 
दिखाई देता है, जिसने कुबेर ओर कृतान्तको भी बलशन्य बना 
दिया, सहस्र किरण नछकूबर और इन्द्रको भी, प्रभावहीन कर 
दिया, जिसने बरुणको संग्रामभूमिमें ही पकड़ लिया, जिसने 
अष्टापद ओर पावकका उद्धार किया। ऐसे (प्रतापी) राबणके 
साथ, यदि आप संधि नहीं करते तो निउइ्चय ही अयोध्या 
नगरी जिन्दा नहीं बचेगी ।” यह सुनते ही भामण्डछ ऐसा भड़क 
उठा, मानो तलवार सहित इन्द्र ही भड़क गया हो । उसने 
कहा, “अरे दुष्ट नीच, मैं मुकुट और कुण्डलके खाथ, तुम्हारे 
सिरको ताछफलछके समान धरतीपर गिरा दूँगा । कौन तू ओर 
कौन तेरा र।बण, जो तू बार-बार इतना अशयोभन बोलछ रहा है,” 
तब उसे मना करते हुए छक्ष्मणने यह घोषणा की, “तुम्हें रामका 
आदेश है । और फिर क्या यह ठीक होगा कि तुम शिज्ञ पञ् 
तपस्वी ओर स्त्रियोंके प्राण छो” ॥१-१९॥ 

[९] प्रति झब्दमें पढठित 'प! के समान यह सिरको पीड़ा 
देनेबाछा दुष्ट, दुमुंख, दुर्विदग्ध, दुःशील और अज्ञानी है। 
इसको मारनेमें कोन-सी बीरता है, उससे अकीर्तिका बोझ 
बढ़ेगा और कुछको क्ंक लगेगा। यह सुनते ही, मामण्डरका 

१६९ 
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एण हुएण कवणु सुदृदत्तणु । अयस-मारु केवल कुक-लछम्छणु' ॥२॥ 
त॑ णिसुर्णेवि पसमिड कोवाणलु । णिय-भासणें णिविट्‌ढु मामण्डछु ॥१॥ 
तेहएँ काले विलक्खीहूएं । पमणिड राहवु रामण-दूएं ॥४॥ 
'जड़ड भिच्चु देव पई ऊद्धध। जिद सु-कब्बें अवसह णिवद्धड ॥७॥ 
सिर-विहीणु णड छम्गटइट कण्णहुँ। तिहठ अवियडढ वियड ढह्'ें अण्णहुँ ।६। 
आएं होहि तुहु मि लहुयारट।  छबण-रसेण समुइ व खारड ॥७॥ 
अद्वइ कल्लें जि आवइ पाविय । रण्डउ जेस सब्व रोवाबिय ॥८॥ 
एवहिं गजहों काईं अकारणं।.. बल वुज्य्ेसड सह जे महारणे ॥९॥ 


घत्ता 

जो एक्कएं सत्तीएँ एुद्दी अवस्थ दरिस्तावद्ट । 

सो पहरण-छकक्‍्खेहिं कह विहय जेव उड्जावह ॥१०॥। 
[१०] 


॥ दुवह ॥ तुम्ह सिरुष्पछाईं तोडेप्पिणु पीडु रएवि तस्‍्थेंण । 
इन्दइ-माणुकण्ण-घणवाहण मेछेसइ स-हत्थेंणं ॥१॥ 

णिहऐँ वासुएच-चलएवें । छेसइ सह ज॑ सोय अबलछेवें ॥२॥॥ 

अहवह जह वि आड तहों झिजह । तुम्हारिसे हिं तो वि णगठ जिजह ।३। 

कि जोईज्द सोह कुर्ेंहिं । कि वसिकिजह गरुरु भुयज्ञें हिं॥७॥ 

कि खज्मोएँ हिं किउ रवि णिप्पहु । कि वण-तिणें हि घरिज्तनह हुययहु ॥५।। 

कि सरि-सोत्तें दि फुददू सायरु। कि करेहिं छादज्इ ससहरु ॥६॥ 

कि चाछिजह बिव्भ्ु पुरिन्देंहिं। हासठ तहाँ तुम्हें हिं कु-णरिन्दें हिं ॥॥७।। 
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क्रोध ठंडा पड़ गया ओर वह अपने आसनपर जाकर बैठ 
गया। इस अवसर पर कुछ इृड़बड़ाकर रावणके दूतने फिर 
रामसे निवेदन किया, “हे देव, आपको यह अच्छा अनुचर 
उपलब्ध हे ठीक बेसे ही, जिस प्रकार सुकाव्य में अपशब्द 
निबद्ध होता है, शोभाहीन होकर भी, जैसे बह अपडाब्द कानों 
में नहीं खटकता, उसी प्रकार अन्य विद्वानोंमें यह मूर्ख भी नहीं 
जान पड़ता, परन्तु इससे आपका ही हछकापन होगा, उसी 
प्रकार, जिस प्रकार समुद्र नमकके रससे खारा हो जाता है । 
कल ही आपको आपत्तिका सामना करना होगा, रॉड़की भाँति 
( विधवाकी भाँति ) सबको रुछाओगे। इस समय व्यथं 
गरजनेसे कया छाम ? महायुद्धमें तुम स्वयं अपनी ताकत जान 
जाओगे। एक शक्ति लगनेसे तुम्हारी यह द्वालत हो गयी, 
छाखों हथियारोंके चछने पर तो वानर पकश्षियोंकी भाँति उड़ 
जायेंगे ॥१-१०॥ 

[१० ] युद्धभूमिमें रावण तुम्हारे सिर कमछको तोड़कर, 
अपना पीठ बनायेगा, और इन्द्रजीत, भानुकर्ण एवं मेघवाहन- 
को अपने हाथों मुक्त कर देगा। वासुदेव ओर बलदेव 
( छक््मण ओर राम ) के मारे जानेपर बह अहंकारके साथ 
सीताको ग्रहण कर छेगा। चाहे उसको आयु भी क्षीण हो 
जाय, परन्तु तुम जेसे लोग उसे नहीं जीत सकते । क्या हरिण 
सिंहको देख सकते हैं, क्या सर्प गरुड़को वशमें कर सकते हैं, 
क्या जुगुनू सूयंको कान्तिहीन बना सकते हैं, क्या बनठणोंसे 
आगको बन्दी बनाया जा सकता है, क्‍या नदियोंके प्रवाह 
समुद्रका बाँध तोड़ सकते हैं, क्‍या द्वाथोंसे चन्द्रमाको ढका 
जा सकता है । क्या शबर विन्ध्याचछल हिला सकते हैं, तुम 
जेसे छोटे-मोठे राजा तो उसके लिए एक मजाक हैं ।” यह सुन- 
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त॑ णिसुणेवि सड़ें हि गछथछिड । टक्कर-पण्हिय-घाएँ हि घब्लिड ॥८॥ 


गठ स-पराहतु लड्ढड पराहुड । कहिड 'देव हडें कह विण घाइड ॥९॥ 
घत्ता 
दुज्जय छक्खण-राम ण करन्ति सन्धि णड बुत्तड । 
ज॑ जाणहि त॑ चिन्तें आयड खय-कालु णिरुसउ ॥१०॥ 
[११] 


॥ दुबई ॥ सम्बु-कुमारु जेहिं विणिवाइड घाइड खरु वि दूसणो । 
जेहिं महण्णवो समुलड्डिउ णक्क-ग्गाह-भीखणो ॥१॥ 


हत्थ-पहत्थ जेहिं संघाइय । इन्द्‌इ-कुम्मयण्ण विणिवाइय ॥२॥॥ 
आणिय जेहिं विसला-सुन्दरि।, म्ुड॒ जीवाबिड लक्‍्खण-केसरि ॥३॥ 
वेहिं समाणु णड सोहड्ट बिग्गहु। लहु वहदेहि देहि मुएँ सड्रहु' ॥४॥ 
त॑ णिसुर्णेवि णरवह चिन्ताविड । महणावत्थ समुर | व पाविड ॥७५॥ 
“'होसइ केम कज्जु गउ जाणमि। कि उक्खनधें वन्धेंवि आणमि ॥६॥ 
कि पाडमि समसुत्तो पर-वर्ें । कि सर-घोराणि लायमि हरि-व्लें ॥७॥॥ 
जइ विस-साहणु स-मुहु समप्पमि। तो वि ण रामहों गेहिणि अप्पमि ।८। 
अत्थु उवाठ एुक्कु जें साहमि । वहुरूविणिय विज आराहमि ॥९॥ 


घत्ता 
पद्र्ण घोसण देमि जीव अट्ट दिवस मम्मीसमि । 
अच्छमि झाणारूदु वहृद सन्तिहरु पईंसमि ॥॥१०॥॥ 
[१२] 


॥ दुबई ॥ पुस भणेवि तेण छुडइ जें च्छुड़ माहहोँ तणएँ णिग्गमे । 
घोसिय पुरे अमारि अहिणव-फरगुण-णन्दीसरागमे ॥।१॥। 


सप्तरिमो संधि श्छ५ 


कर सैनिकॉने उसे चपत जड़ दी, ओर धक्के एवं एड़ीके 
आधातसे उसे बाहर निकाल दिया। अपमानित होकर वह 
लंका नगरी पहुँचा। उसने रावणसे अपने निवेदनमें कहा, 
“हे देव, में किसी प्रकार मारा भर नहीं गया। लक्ष्मण राम 
अजेय हैं, उन्होंने साफ 'न! कह दिया है, वे संधि करनेके छिए 
प्रस्तुत नहीं । अब जो ठीक जाने उसे सोचें, निई्चय ही अब 
अपना क्षयकाल आ गया है ॥१-१०॥ 

[११] जिसने शम्बुकुमारको मार डाछा, जिसने खर ओर 
दूषणको जमीनपर सुला दिया, जिसने मगर-मच्छोंसे भरा 
समुद्र पार कर लिया, जिन्होंने हस्त ओर प्रहस्तको मौतके 
चाट उतार दिया, इन्द्रजीत और कुम्भकर्णको गिरा दिया। 
जो विशल्या सुन्दरीको ले आये ओर अपना भाई जिला दिया, 
उसके साथ युद्ध शोभा नहीं देता सीता बापस कर दो, छोड़ो 
उसका संग्रह ।” यह सुनकर राजा रावण घोर चिन्तामें पड़ 
गया, उसे लगा जेसे उसकी समुद्रकी भाँति मंथनकी स्थिति आ 
गयी। उसने कहा, “मैं नहीं जानता कि काम किस भ्रकार 
होगा, क्‍या उसे बाँधकर कन्धों पर लाऊँ, क्या में शत्रु सेनामें 
नींद फेला दूँ, क्या लरक््मणकी सेनापर तीरोंकी बोछार कर दूँ। 
भले ही मुझे सेना सहित आत्म-समर्पण करना पड़े, मैं सीताको 
वापस नहीं कर सकता | हाँ, अब भी एक उपाय है। मैं बहु- 
रूपिणी विद्याकी सिद्धिके लिए जा रहा हूँ । सारे नगरमें मुनादी 
पिटवा दो गयी कि कोई डरे नहीं, और आठ दिन की बात है, 
मैं ध्यान करने जा रहा हूँ। अब मैं शान्तिनाथ मन्दिरमें जाकर 
ध्यान करूँगा” || १-१० ॥ 


[ १२] यह कट्टदकर रावण शीघ्र ही चछ दिया। इसी बीच 
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“अट्टू दिवस जिणवरु जयकारहों । अट्ट दिवस महिमउ णीलारहाँ ॥२॥॥ 
अट्ट दिवस जिण-मवणईं सारहों। भट्ट दिवस जीवाई मे मारहोँ ॥३॥ 
अट्ट दिवस समरड्भणु छड॒हों। अट्ट दिवस इन्दिय-दणु दण्डहों ॥४॥॥ 
अट्टू दिवस उबवास करेज्जहों। अट्ट दिवस मह-दाणई देजहों।॥५॥ 
अट्ट दिवस अप्पाणड सावहों।._ पुयारह गुण-थाणई दावहों॥६॥ 
अट्ट दिवस गरुण-बयईँ पठञहों। सेजहों जजहों अणुदुक्ेजदों ॥७॥ 
अट्ट दिवस पिय-वयणईं मासहाोँ। अणुवब-सिक्खावयई पगासहों ॥८॥ 
अट्ट दिवस आमेछ॒हों मच्छरु । जाम्व एहु फग्गुण-णन्दीसरु ॥९॥ 


घत्ता 


पश्चकखाणु छएहु पडिकवणु सुणहों मणु खब्चहाँ। 
तोढेंवि वामरसाईं... सह भु ऐंहिं मडारठ अश्जहों ॥3०॥ 


[ ७१, एकद्त्तरिमो संधि ] 


हरि-हलहर-गुण-गहणें हिं. दूजहों वयणें हिं पहु पहरेब्वड परिहरह । 
बिजहें कारणें रावण... जग-जगड़ावणु सम्ति-जिणालड पहसरह ॥ 
(4) 


णन्दीसर-पहलसारए सारऐं । माहव-मासु णाह हक्कारएँ ॥१॥ 
सासय-सुहु संपावर्ण पावणेंं।.. दरिसाविय-पुष्फ-ग्गुणें फरगुणें ॥२॥ 


सच्तरिसों संधि २७७ 


वसन्‍्तका माह भी बीत गया, फागुनके अभिनव ननन्‍्दीश्वरत्नतके 
आगमनके साथ नगरमें “हिंसा' बन्द कर दी गयी। आठ दिन 
तकके लिए जिनवरका जयकार हो, आठ दिनके छिए “मही- 
मद' को निकाछ दो, आठ दिन तक जिनमन्दिरकी स्थापना हो, 
आठ दिन तक जीवॉका बंध मत करो, आठ दिन तक लड़ाई 
बन्द रखो, आठ दिन तक इन्द्रियोंके निशाचरोंका दमन करो, 
आठ दिन तक उपवास करो, आठ दिन तक महादान दो, आठ 
दिन तक अपना ध्यान करो, आठ दिन तक ग्यारह गुणस्थानों 
का ध्यान करो। आठ दिनों तक गुणब्रतोंका प्रयोग करो, उनका 
सेवन जप और अनुभव करो, आठ दिन तक प्रियबचन बोलो, 
अणुश्नत ओर शिक्षात्नतोंका प्रकाशन करो। आठ दिन तक 
ईष्यां छोड़ दो। तबतक, जबतक यह फागुनका ननन्‍्दीइबर 
ब्रत है । प्रत्यास्यान करो ( सब कुछ छोड़ो ) प्रतिक्रमण सुनो । 
मनको वश्षमें रखो । रक्तकमलर तोड़कर अपने हाथोंसे आदर- 
णीय जिनभगवानकी अचेना करो ॥ १-१० ॥ 
छ 


[ ७१, इकद्त्तरवीं संधि ] 

राम और छक्ष्मणके गुणोंसे युक्त, दूतके बचन सुनकर, 
राजा रावणने आक्रसणका इरादा स्थगित कर दिया। जग- 
सन्‍्तापदायक रावणने विद्याके निमित्त शान्तिमाथ जिनमन्दिर- 
में प्रवेश किया | 

[१] श्रेष्ठ नन्दीहबर पर्वके आगमन पर, ( प्रकृति खिल 
उठी ) मानो बसनन्‍त माहको आमन्त्रित किया गया हो | नन्‍दी- 
श्वर पर्व झाइबत सुख प्रदान करनेबाला था, और फागुन 
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णब-फल-परिपक्काणणं काणणें । 
रिद्धि-गयहें कोक्णयहें कणयहें । 
महुभरें महु-मजन्तए जन्तएँ । 
कीर-बन्दें उट्टन्तएँ उन्तएँ । 
महुभ्रि पडिसल्लावए छावएं | 
णाउ ण णाचइ कि सुए किसुएँ । 
तणु परितप्पइ सीयहें सीयहाँ ॥९॥। 


कुसुमिएँ साहारऐं साहारएऐं ॥३॥ 
हंसब्स॑सिएँ कुबछएऐ कु-बछऐँ ॥७॥॥ 
कोविछ-कुलें वासन्तएं सनन्‍्तएऐं ॥५॥ 
मलयाणिलें आवन्तएँ वनन्‍्तएं ॥६।॥। 
जहिं ण वि तित्ति रयहाँ तित्तिर्यहों ।७। 
जहिं वसेण गयणाहहों णाहहों ॥८॥ 


वत्ता 


अच्छड कि सावण्णे केण वि अण्णें जहिं अइमुत्तड रह करइ। 
तंजण-[मण-]मज्ञावणु सब्व-सुदावणु को महु-मासु ण सम्मरह ॥१०॥ 


६५] 


कत्थद अद्ञारय-सक्लासठ । 
ण॑ दावाणलु आउ गवेसड । 
कृत्थवि माहवियएँ णिय-मन्दिरु । 
“भोसरु ओसरु तुहुँ अपवित्तड । 
कत्थइ चुअ-कुसुम-मज़रियड । 
कत्थइ पवण-हयई पुण्णायईं | 
कप्थह अधहिणवाई समर-ठरूई। 
फणसई अबुह-मुहा हव जहुईं । 


रेहइ तम्विरु फुल्लु पलासउ ॥१॥ 
को मई दडठु ण दढढु पएसड ॥२॥ 
एन्तु णिवारिउ त॑ इन्दिल्दिर ॥।३॥ 
अण्णएं णव-पुष्फव हु ऐं छित्तड” ॥४॥। 
णाईं वसनन्‍्त-बडायउ घरियड ॥५॥ 
ण॑ जगें उच्छलियई पुण्णायहूँ ॥॥६॥ 
धियई वसन्‍्त-सिरिहं णं कुरकूई ॥७।। 
सिरिहिराईं सिरि-हलू इब बहु ॥८॥ 
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महीनेमें जगह-जगह फूल दिखाई दे रहे थे। वनोंमें नये फल 
पक चुके थे, आमका एक-एक पेड़ बोर चुका था। छाड कमल 
ओर कनेरने नयी शोभा धारण कर छी थो। कमल-कमकछ पर 
हंसोंकी शोभा थी। भोरे मधुमें सराबोर दो रहे थे, कोकिल-कुल 
वासन्ती तराना छेड़ रहा था, कीरोंके झुण्ड जहाँ-तहाँ उड़ रहे 
थे। दक्खिनपवन हिलकोरे ले रहा था, मधुकरियाँ मीठी-मीठी 
बातोंमें व्यस्त थीं, अनुरक्त तीतर पश्षियोंकों ठृप्ति नहीं थी। 
पलाशञ बृक्षोंमें तोतोंका नाम भी नहीं जाना जा सकता था, 
जिसमें कामदेवके वशीभूत होकर सीता देवीका शरीर शीतसे 
काँप रहा था। सगे प्रिय कैसे रह सकते हैं जब कि कोई दूसरा 
अत्यन्त उन्मुक्त प्रेमक्रीड़ा कर रहा हो, ओर फिर, जनोंके मन- 
को मस्त करनेवाला, सुहावना मधुमास किसे याद नहीं आता | 
॥ १-१० ॥ 


[२] कहीं पर फूछा हुआ छाल-छाछ पलाश पुष्प ऐसा रूग 
रहा था, मानो अंगार हो, मानो दावानर उसके बहाने यह 
खोज रहा था कि कोन मुझसे जला और कोन नहीं जरा । 
कहीं पर माघवीलछता अपने घर आते हुए मघुकरको रोक रही 
थी, “हटो-दटो तुम गन्दे हो, दूसरी पुष्पवतीने तुम्हें छू लिया 
हे, कहीं पर आमकी खिली हुई मंजरी ऐसी छगती थी मानो 
उसने वबसन्‍्त पताक्ाको धारण कर लिया है। कहीं पवनसे 
दिलती-डुरूती नागकेशर ऐसी छगती थी, मानों सारी दुनियामें 
केशर फेल गयी हो। कहीं पर नये भ्रमरकुछ ऐसे छगते थे मानो 
वसन्त छक्ष्मीके काले केशपाश हों, कद्दी-कह्दी पर दुजनोंके मुखकी 
तरह अत्यन्त कठोर नागरमोथा दिखाई दे रहा था, ओर कहीं 
पर नारियछ रूछ्मीके बड़े फलकी तरह जान पड़ते थे। उस 
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घत्ता 


तेहएँ काछ मणोहरें णव-णन्दीसरें लड़ पुरन्दर-पुरि व थिय । 
रयणियरें हिं गुरु-अततिएँ (?) अविचल-मत्तिएँ जिणहरे जिणहरें पुछ किय ।९। 


घरें घर महिमड णोीसारियड । 
घरें घर तूरई अप्फालियह । 
घरें घरें रवि-किरण-णिवारणई । 
घरें घरें मालड गन्धुकडड । 
घरें घर मोत्तिय-रक्नावक्िड । 
घरें घरे अहिणव-पुप्फश्चणिय । 
घरें घरें मिहुणईं परिओसियई । 
घरें घर मोयण-सामग्गि किय । 


[है ] 


घरें घरें पडिमठ अदिसारियउ ।॥।१।। 
ण॑ साह-उलहें ओराछियई ॥२॥। 
डब्मियई विताणईं तोरणईं ॥३॥। 
घरें घरें णिचडिय चन्दुण-छड़उ ॥।॥४॥। 
घरे घरें दवणभुछलड णच-फलिड ॥७॥ 
घर घरें चश्वरि कोडावणिय ॥६॥। 
घरें घरें मह-दाणह घोसियई ।॥।७॥॥ 
घर घरें सिरि-देवय णाईं थिय ॥।८॥ 


घत्ता 


करेंवि महोच्छठ पहणें दणु-दलवह्वणें सप्परिवार णिराउहड । 
अट्टावय-कम्पावणु सरहसु रावणु गउ सन्तिहरहोँ सम्मुहड ॥९॥। 


कुमुमाउह-आउ ह-सम-णयणें । 
मणहरणाहरणालझरिएं । 
दष्पदरण-पहरण-वजियएँ । 
.जय-मड़ले मडुछ घोसियएं । 
जणु णिग्गड णिग्गड णित्तुरड । 
दष्प-रहिय पर-हिय के थि णर । 


[४] 


णीसरियएँ सरियए दहवयणें ॥१॥। 
स-पसाहण-लाह ण-परियरिए ॥२॥ 
द्राउलें राउके गज़ियएं ॥३॥। 
रयणियर-णियरें परिओोसिय एँ ॥४॥। 
महिरक्खहों रक्‍्खहों थिड पुरठ ॥५॥। 
उवधवासिय वासिय धम्म-पर ॥६॥ 
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सुन्दर नन्‍्दीहवर पर्वबके समय, लंका नगरी अमरावतीके समान 
झोमित थी। अविचछ और भारी भक्तिसे भरे हुए निशाचरोंने 
अपने प्रत्येक जिनमन्दिरमें जिनपूजा की ॥ १-९ ॥ 

[३ ] घर-घरमें धरतीकी गन्दगी निकाल दी गयी, घर-घर- 
में प्रतिमाका अभिषेक किया गया, घर-घरमें तुर्य बजाये गये, 
मानों सिंहसमूह ही गरज रहा हो, घर-घरमें सूर्य किरणोंको 
रोक दिया गया । ऊँचे वितान और तोरण सजा दिये गये । घर- 
घरमें उत्कट गन्धसे भरी माछाएँ थीं, घर-घरमें चन्दनका 
छिड़काव हो रहा था, धर-घरमें मोतियोंकोी रागोली पूरी जा 
रही थी, घर-घरमें दमनलता नयी-नयी फछ रही थी, घर-घरमें 
नयी पुष्पअचा हो रही थी, घर-घरमें चचेरी ओर दूसरे कौतुक 
हो रहे थे | घर-घरमें मिथुन परिपोषित थे, घर-घरमें महादानों 
की घोषणा की जा रही थी, घर-घरमें भोजनकी सामग्री बनायी 
जा रही थी, मानो घर-घरमें छक्त्मीके देवता अधिष्ठित हों। 
दनुका संहार करनेवाले लंका नगरमें, सपरिवार रावणने नन्‍्दी- 
इवबर पव का उत्सव, निश्चिन्ततासे मनाया। और फिर अष्टा- 
पदको कँपानेवाला वह ह॒षपूर्वक शान्ति जिनाठयकी ओर गया 
॥ १-५॥ 

[४ ] कामदेवके असत्रके समान नेत्रवाले राबणने वसन्तके 
अनुरूप क्रीड़ा की । सुन्दर अलंकारोंसे अलंकृत, ओर प्रसाधनों 
के सहित सेनासे वह घिरा हुआ था। दपे हरण करनेवाले अख्न 
खनखना रहे थे। नगाड़ोंसे भरपूर राजकुल गूँज रहा था, 
जयमंगल ओर मंगल गीतोंकी घोषणा हो रही थी | निशाचर 
समूह सन्तुष्ट था। जनसमूह निकछकर धरतीकी रक्षा करने- 
वाले उस राक्षसके सम्मुख खड़ा हो गया। अहंकार शून्य और 
परोपकारी बहुत-से घमंपरायण छोग वहीं ठहर गये। कोई ख्री 
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दद(रय)-महियऐं सहियएँ का वि तिय । कंजय-करि जय-करि णाईं सिय ।७) 
क वि राम राम-उल्लावयरि । क वि बत्ती वत्तो दीवयरि ॥८॥॥ 


घत्ता 
वाल-महन्दालोए णायर-लोएं सन्ति-जिणालय दिटठु किह । 
णह-सरवर-आवासे ससहर-हंसें खुड्टें वि घत्तिउ कमल जिह ॥९॥ 


5) 
बिमल रवि-रासि-हरं सिंहरं । लक्खिजद सन्ति-हर॑ तिहरं ॥१॥ 
बुड॒ढत्तण-जम्म-रणं मरणं । वारेइ व कम्पवर्ण पतर्ण ॥२॥ 
वीसमइ व रम्स-वणे सदणे । पडुरइ व कुसुम-बर्ड अबर्ड ॥३॥ 
भणइ व अकिसा ममरे ममरे। वडढ्‌इ व (?) ससि-समयं स-मय॑ ।8। 
तोडेह व णह-यलूयं अलूयं । आरुहदद व अक्क-रहे कर-हे ॥५॥। 
महलेइ व उज्जलयं जलय॑ । परिहेइ व दिव्वलयं बलथं ॥६॥ 
छड्डेइ व अवणिलय णिलयं । हसईइ व परिमुक्क-मलः कमर ।७॥ 
जोएइ व सब्व-सुहं वसुहं | घरइ व अहिठार्ण अहि-ठाण ॥॥4॥ 

घत्ता 


पुण्ण-पवित्त विसालड सन्ति-जिणालउ सब्वहों छोअहोँ सन्ति-करु । 
णवरेक्षहों वय-भद्गहों पर-तिय-सड्ृहों लड्डाहिवहों असन्ति-करु ॥९॥ 


[६ ] 
दसाणणो समालय॑ । पहइट्टओ जिणाछूयं ॥१॥ 
तओ कओओ महोर्छतों । विताण-बीण-मण्डवो ॥२॥। 


पिल्लारिया चरू बली । णिवद्ध तारणाबली ॥३॥ 


एकहत्तरिमों संधि श्थडे 


अपने पतिसे पुूजित विमानमें ऐसे बैठ गयी मानो कमलमें 
विजयशीरा शोभालछ्मी विराजमान हो। कोई खत्री अपने प्रियसे 
बात कर रही थी, कोई-कोई पत्नियाँ दीपको तरह आलोकित 
हो रही थीं। बार सिंहके समान नागरिकोंको शान्तिजिनालय 
ऐसा दिखाई दिया, मानो आकाश रूपी सरोवरमें रहनेवाले 
चन्द्रमारूपी हंस ने कमल काटकर नीचे गिरा दिया हो।॥ १-९॥ 

[५] उस मन्दिरके शिखर पविज्नतामें सूय्यंके प्रकाशकों 
फीका कर देते थे, वह शान्ति जिनका घर था, जो जन्म-जरा 
और झत्युका निवारण करता था, जो ह॒वाके कम्पनको दूर कर 
देता था, जो मार्गसे अनतिदूर होकर भी पुष्षोंसे परिपूर्ण था, 
जो भ्रमरोंके बहाने कह रहा था कि संसारमें घूमना असत्य है, 
चन्द्रमाके समान, जिसकी मृगमयता बढ़तो जा रही थी ( सृग- 
लांछन और आत्मज्ञान ), जो इतना ऊँचा था, कि आकाशतल- 
को तोड़नेमें समर्थ था, अथवा जो अपनी किरणोंसे सूर्य के रथ 
पर बेठना चाह रहा था, अथवा जो स्वच्छ मेघोंको मलिन 
बना रहा था, अथवा दिशावलयका त्याग कर रहा था, मानो 
वह अपना धरतीका घर छोड़ रहा था, अथवा जो सुप्त जछू 
कमलकी भाँति हँस रहा था, जो सर्वे सुखवाज्ञी धरतीकी रक्षा 
कर रहा था, अथवा जो पातवाललोक या स्वगंछोकको पकड़ना 
चाहता था। पुण्य पवित्र और विज्ञाल वह जिनाछय सब 
छोगोंको शान्ति प्रदान कर रहा था, केवछ एक वह अशान्ति- 
दायक था, वह था ब्रतसे च्युत ओर दूसरोकी स्त्रियोंका संग्रह- 
कर्ता लंकाधिराज रावण ॥ १-९॥ 

[६ ] रावणने शान्तिके निवास स्थान, शान्ति जिनाछूयमें 
प्रवेश किया। वहाँ उसने महान्‌ उत्सव किया, उसने एक विशाल 
मंडप बनवाया | उसमें नेवेश ओर घरु बिखरे हुए थे, तोरण- 
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सपझुब्मिया महद्धणा । सियायवत्त चिन्थया |8॥ 
जिणाहिसेय-तूश्यं । समाहइय॑ ग्रहीरयं ॥७॥। 
मउन्द-णन्दि-महला । हुइडुक-ठक्क-काहला ॥६॥ 
सरुक्ष-भेरि-झल्लरी । दडिक्क-पाणिकत्तरी ॥७॥॥ 
स-दददुरा-रुकढा । स-ताछ-सद्भु-संघढा ॥4॥ 
डउण्ड-ढक्क -टथटरी । झुणुक्क-सम्म-झिक्िरी ॥९७ 
ववीस-घंस-कंसिया । तिहा सरी समासिया ॥॥$७॥। 
प्रवीण घीण पाविया । पडू झुणी सुहाविया ॥११॥ 
पसण्डि-दण्ड-डम्बरा । अणेय सेय चामरा ॥१२॥। 
सुराण थ॑ णिवन्धर्ण । कय॑ चर तेहिं पेसणं ॥१३॥ 
जलमस्स सब्व-रक्खणं । पहअणेण पकृूृर्ण ॥१४॥ 
कय॑ अ-रेणु-मेत्तयं । महाघणेहिं सित्तयं ॥१७॥॥ 
वणासईहिं अश्थियं । वरक्ष्णाहिं णच्चियं ॥3६॥ 
सरस्सईए गाइयं। पडल्लिएहिं वाइयं ॥॥१७॥ 


घत्ता 


णरवह मामरि देष्पिणु णाहु णवेष्पिणु एकु खणन्तरु ए कमणु । 
रावणहृष्थड वाएँवि मइलु गाएंवि पुणु पारम्नइ जिण-ण्हवशु ॥१८॥ 


[७५] 
आदसु सत्तु-सन्तावणेण । अहिसेठ जिणिन्दहों रावणेण ॥३॥ 
पहिछूड जि भूमि-पक्खाकणेण । _ पुणु महुलग्गि-पज्ञाकणेण ॥र॥ 


आुवणिन्द-विन्द-पडिवोहणेण । अमिएण वसुन्धर-सोहणेण ॥३॥। 
वर-मेरु-पीढ-पक्खाछणेण । जण्णोवहए रियर बाऊुणेण(?) ॥७॥ 
कड्यकुछि-सेहर-वन्धणेण । कुसुमअकि-पडिमसा-थावणेण धजा। 
महि-संसण-कछस-णिरोहणेण । पुणरवि-पुष्फअलि-घत्तणेण ॥६॥ 


पएकहत्तरिमो संधि स््ज 


माछाएँ बँधी हुई थीं, विश्ञाठ पताकाएँ उड़ रही थीं। शुश्र 
आतपन्न शोमित थे। सहसा जिन भगवानके अभिषेक तु्य बज 
उठे । भपन्द, नन्‍दी, मदंग; हुडुक, ढक्क, काहुछ, सरुअ, भेरी, 
झल्लरी, दडिक्क, हाथकी कतोर, सदद्दुर, खुकड, ताल, शंख और 
संघड, डउण्ठ, ढक्क, और टट्टरी, झुणुक, भम्म, किक्लरी, ववीस, 
वंश, कंस तथा तीन प्रकारके स्वर बहाँ बज़ाये गये । प्रवीण, 
बीण ओर पाविया आदि पटदट्दोंकी ध्वनि सुद्दावनी छग रही 
थी। सोनेके दण्डोंका विस्तार था, शुभ चमर बहुत-से थे, देव- 
ताओंको जो बाते निषिद्ध थीं वे भी उन्होंने बहाँ को। यमका 
काम सबकी रक्षा करना था, पवन बुहारता था और सब धूछ 
साफ कर देता था, महामेघ सींचनेका काम करते थे, वन- 
स्पतियाँ पूजा करती थीं, उत्तम अँगनाएँ नृत्य कर रही थीं, 
सरस्वती गीत गा रही थीं और त्रयोक्ताओंने नृत्य किया। 
परिक्रमाके बाद स्वामीको नमस्कार कर, वह एक क्षणके छिए 
अपने मनमें स्थित दो गया। डसने अपने हाथों वाद्य बजाकर 
संगल-गान किया, और जिन भगबानका अभिषेक किया 
॥ १-१८॥ 


[७] झजन्रुओंको सतानेवाले रावणने जिनेन्द्रका अभिषेक 
प्रारम्भ किया । सबसे प्रहले उसने भूमिको धोया, फिर 
मंगछ अग्नि अज्वक्तित की। फिर भुबनेन्द्रोंकोी सम्बोधित 
किया। तदनन्तर अमृतसे घरतीकी झुद्धि को, उसके बाद 
उत्तम मेरुपीठका अक्षाहत्त किया । फिर वलूय सहित 
अंगुल्योंसे अपना मुकुट बाँधा, सुमनसाछाके साभ 
प्रतिमाकी स्थापना की। विद्वव प्रञ्॑ंसनीय कछशोॉको उसने 
रोपा | फिर फूछोंकी अश्नत्ति छोड़ी, अध्य चढ़ाया, देवताओंका 


२७६ पडमचरिडठ 


अग्घेण अमर-आवाहणेण । णाणाविद्ेण अवयारणेण ॥७। 
जय-महुक-कृलसुक्खिप्पणेण । जलधारोवरि-परिधिष्पणेण ॥८॥ 
घचतता 


अहरावय-मय-रिस्े. मसलाइडे.. किड्नर-पवर-पराणिएऐण । 
अहिसिब्नविड सुर-सारड सन्ति-मडारउ पुण्ण-पविसे पाणिएण ॥॥९॥ 


[«] 
करि-मयर-करग्गप्फालिएण । भिन्ञार-फार-संचा छिएण ॥१॥| 
महुअरि-डबगीय-बमालिएण ।_ अलि-वलूय-मुहलू-सब-लालिएण ॥२॥ 
अह पर-दुक्खेण व सीयलेण । सज्नण-वयणेण व उज्जलेण ॥३॥ 


मलय-रुह-वणेण व सुरहिएण । सट्-चित्तेण व मछ-विरहिएण ॥॥४॥ 
अहिसिश्चिउ तेणामछ-जलेण । पुणु णव-घएण महु-पिड्जलेण ॥७५॥ 


पुणु सुहूु-कुन्द-जस-पण्डुरेण । गड्जा तरद्भ-ठब्मडुरेण ॥५॥ 

हिसगिरि-सिहरेण व साडिएण । ससहर-विस्वेण व पाडिएण ॥७॥ 

मोत्तिय-हारेण व तुद्दएण । सरयब्म-उरेण व फुट्टएण ॥८॥ 

खीरेण तेण सु-मणोहरेण । पुणु सिसिर-पवाहें मन्थरेण ॥ ॥ 

अविणय-पुरिसेण व थडढएण । णव-दुर्मेण व साह्या-बद्धएण ॥१०॥ 

पुणु पड़िमुच्वत्तण-घोवणेण । झुण्णेण जलकेण गन्धोबएण ॥११॥ 
घत्ता 


कप्पूरायरु-वासिड घुसिणुम्मीसिड त॑ गन्ध-जलु स-णेडरहों। 
दिण्णु विह्लेंबि राएं ण॑ अणुराएं हियड सब्यु अस्तेडरहों ॥३२॥ 


एक्कहत्तरिमो संधि २७ 


आह्वान किया, दूसरे तरह-तरहके विधान किये, जय और मंगल 
के साथ उसने घड़े उठाये और प्रतिमाके ऊपर जलूधाराका 
विसजन किया । ऐरावतके मदजलसे समृद्ध, भ्रमरोंसे अनु- 
गुंजित और अज॒चरोंसे प्रेरित पुण्यपवित्र अपने दाथसे 
दशाननने देवताओंमें श्रेष्य आदरणीय जिन भगवानका अभि- 
घेक किया ॥| १-९ ॥ 


[८] उसने पवित्र जलसे जिन भगवानका अभिषेक किया। 
उस पवित्र जलसे जो हाथीकी सूँड़से ताड़ित था, अ्रमर समूह- 
से अत्यन्त चंचल था, भ्रमरियोंके उपगीतोंसे कोलाहलमय था, 
भ्रमर समूहसे मुखर ओर चंचल, अथवा, शत्रुके दुःखकी 
तरह अत्यन्त शीतरू, सज़्नके मुखकों तरह उज्ज्बल, मय 
वृक्षोके समान, सुगन्धित, सतीके चित्तके समान निर्मल था। 
फिर उसने मधुकी तरह पीले ओर ताजे घी से अभिषेक किया। 
इसके बाद उसने दूधसे उनका अभिषेक्र किया, वह चूण जरू, 
आंख, कुन्द और यश्ञके समान स्वच्छ था, गंगाकी छहरोंकी 
तरह कुटिल, हिमालयके शिखरकी भाँति सधन, चन्द्रबिम्बकी 
तरद्द झुश्र, हटे हुए मोतियोंकी तरह स्फुट, शरद्‌ मेघकों तरद्द 
बिखरा हुआ था, ओर शिशिरके प्रवाहकी भाँति मंथर था। 
फिर डसने प्रतिमाका उबटन, घोवन, चूण ओर गन्ध जलसे 
अभिषेक किया, जो चूर्ण जल, अधिनीत पुरुषकी भाँति सघन, 
ओर नये वृक्षकी भाँति साहाबद्ध (शाखाएंँ ओर मलाईसे सहित) 
था । कपूर ओर अगरसे सुवासित, केशरसे मिश्रित बह 
गन्धोदक रावणने अपने अन्तःपुरको दिया, मानो उसने 
समूचे अन्तःपुरको अपना हृदय ही विभक्त करके दे दिया दो 
॥ १-१२॥ 

१७ 
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[९] ेल्‍ 
दिग्वेण अणुकेवणेगं सुअन्घेण । सिरिखिण्ड-कप्पूर-कुहुुम-सुमिद्धेण ॥१४ 
दिल्वेहि णाणा-पयारेहिं पुष्फेदि । रत्तप्पलिन्दीवरस्मोय-गुप्फेदि ॥२॥ 
अइउत्तयासोय-पुण्णाय-णाएहिं। सयवत्तिया मालुई-यरारिजाएहिं ॥8६॥ 
कणियार-ऋरव।२-मन्दार-कुन्दे्िं। विअद॒छ-व्रतिरूय बडलेहिं मन्देदिं।।४४ 
सिन्दूर-वन्धुक्त कोरण्ट-कुज्जेहि । दुमणेण मरुएण पिक्का-तिसब्झ्केहिं ।५॥ 
एवं च मालाहि अण्णण्ग-रूवाहिं। कण्णाडियाहिं व सर सार-भूआ।हिं ॥ ६।॥। 
आहीरियाहिं व बायाल मसलाहिं। वर-छाडिया हि व मुद-वण्ण-कुसलाहिं ।७। 
सोरट्रियाहि व सब्बड्र-मठआहिं । मालबिणियाहिं व मज्ञार-छडठआहिं ॥४॥ 
मरहृद्वियादि व उद्दाम-वायाहिं । गेय-झुणिहिं व अण्णण्ण छायाहिं ॥९॥ 


घत्ता 


णाणाविह-मणिमइयहिं किरणब्मइयहिं चन्द-सूर-सारिश्छएेंहिं। 
अश्यण किय जग-णाहदहों केवछ-व।हहों पुण्ण-सएहिं ब अक्खएं हिं (१०॥ 


[+$० ] 
पच्छा चरुएण मणोहरेण । गड्जा-वाहेण व दीहरेण ॥१७ 
मुत्ता-णियरेण व पण्थुरेण । सु-कछत्त-मुहेण चर सु-महुरेण ११॥ 
बर-अमिय-रसेण व सुरहिएण । सुभ्णेण व सुददु सणेहिएर्ग पैक 
तिस्थसर-बरेण व सिद्धएण । सुरएण व तिम्मण-रिसुएण छा 


पुणु दीषएहिं णाणाविहे्िं । बरहिणेंहि क जडदीदर-सिह्दे हि ॥ हे 
सुहडेहिं व इण्िएदिं वक्ियए हिं। टिण्टाउस्तेदिं व जलियणंदि ।4व४ 


एक्डुुपसो संधि पा 


[% ] फ़िर उसने पदुम जिनकी अचंवा की किन्नर 
न्धित चन्दन, कपूर ओर केसरसे मिश्रित अनुलेपसे | 
दिव्य नाना प्रकारके फूछोंसे, जिनमें ठाल और नील कमले गुँथे 
हुए थै। अत्युत्तम अशोक, पुनाग, नाग कुछुम, झत्रपन्र, 
मंलती, हेरसिंगोर, कनेर, कर वीर, मदार, कुन्त, बेऊ, वर- 
तिलक, बकुल, मन्द, सिन्दूर, बधूक, कोरट, कुज, दमण, मरुअ, 
पिक्का, तिसज्म आदि फूलोंसे, उसने जिनकी अर्चा की । इसके 
अनन्तर, उसने तरह-तरह रूषबालो मालाओंसे जिनकी पूजा 
की, जो पाकायं कोट माछाएँ कर्णाटक नारिग्रोंको तरह कामदेवकी सारभूत 
थीं, आभीर स्त्रियोंको तरह विटरूपी श्रमरोंसे युक्त थीं, छाट 
देशकी बनिताओंकोीं तरह, मुखबर्णोमें अत्यन्त चतुर थी, 
सोराष्ट्र देशकी स्त्रियोंको तरह सब ओरसे मधुर थीं, मालव 
देशकी पत्नियोंकी तरह मध्यमें दुबछो पतली थीं, महाराष्ट्र देश- 
की स्त्रियोंकी भाँति जो उद्दयामबाक्‌ ( बोली, छाछसे प्रगल्भ ) 
थीं गीत ध्वनियोंकी कह्वरह;/एक दूसरेसे मिली हुई थीं। तरह- 
तरहके मणि रत्नोंसे बनी हुई, किरण जालसे चमकती हुई, सूर्य 
है चरैद्र जैसी भाला अर एवं शैत-दात मुण्यः अक्षतोंसे, सचूणने ज़िश्- 
#कामी परम्न ज़िन्नेन्द्रको पूजा को १-५ |, 
, १० ] उसके अनन्तर, उसने नैवेसे पूजा की, ज़ॉँ गगा- 
प्रवाहकी तरह दी्घ, मुक्तासमूहफै समान स्व*छ; सु्दर्रीफि 
"समान सुमधघुर, उत्तम असृत रंसके सैसान सुरभिव, स्पश्षनके 
समौंन सनेदिलं, उत्तम तीथकरकी तरह सिद्ध, सुरतकेल्‍शमफ्न 
सत्तिकमेभ( ख्री।'प+वाल ) से युरत क्की । फिर उसते मक्ता प्रकारके 
दुल्ल शिक्षम ( पूँछ ओर, जाला 2 बाल़े थे, जो सुभदोंकी 
कैणिक, ( अणो-घावों, स्त्रियों ) से युक्त ', श्ताधिकांरीकी 


पडमचरिड 


२६० 

धूबेण विविह-गन्घड्ढएण ! 
पुणु फल-णिवहेण सुसोहिएण । 
साहारेण ब अइ-पक्एण । 
पहु-अश्चण एम्व करेइ जाम । 


मयणेण व जिणवर-दडबएण ॥७॥ 
कब्वेण व सब्ब-रसाहिएण ॥<॥ 
तक्केण व साहा-सुकएण ॥९॥ 
गयणज्जणें सुर बोछन्ति ताम्ब ॥१०॥ 


घत्ता 


जद वि सन्ति एहु घोसइ कल्लए होसइ तो वि राम-छक्खणहुँ जड | 
इन्दिय वसि ण करन्तहुँ सीयण देन्तहुँ सिय-मड़्लु कलछाणु कउ'॥११॥ 


रूग्गु धुणेहुं पयत्थ-विचित्त । 
मोक्खपुरी-परिपालिय-गत्त । 
सोम-सुहं परिपुण्ण-पव्ित्तं । 
सिद्धि वहू-मुह-दसण-पत्त । 
सावलूयामर-चामर छत्त । 
जस्स मवाहि-उलेसु खगत्त । 
चन्द-दिवायर-सण्णिह-छत्त । 
दुण्डिय जेण मणिन्दिय-छत्त । 


( ११ ] 

णाय-णराण सुराण विचित्त ॥१॥ 
सन्ति-जिणं ससि-णिम्मकू-वक्तं ॥२॥ 
जस्स चिर॑ं चरियं सु-पवित्त ॥३॥ 
सील-गुणव्वय-स अम-पत्तं ॥9॥। 
दुन्दु हि-दिव्ब-झुणी-पह-बत्त ।।५॥ 
अट्ट सयं चिय छक्खण-गत्त ॥६।॥ 
चारु-असोय-मदृद्दुम-छत्त ॥७॥॥ 
णोमि जिणोत्तममम्बुज णेत्त ॥4॥ 


( दोधक ) 


एकहत्तरिमों संधि २६१ 


भाँति, जलित ( जलमय, ज्वालामय ) थे, फिर उसने नाना 
प्रकारकी गन्धवाली धूपसे जिनकी पूजा की, जो जिनवरकी 
तरह दग्धकाम थी, उसके अनन्तर सुशोमित फछ-समूहसे उन्हें 
पूजा, वह फल-समूह काव्यकी भाँति सब रसोंसे अधिष्ठित था । 
फिर उसने पके हुए आम्रफलोंसे पूजा की, जो तककी भाँति 
शाखासे मुक्त थे। जब बह इस प्रकार भगवान्‌ जिनेन्द्रकी 
पूजा कर ही रहा था, कि आकाशमें देवताओंकी ध्वनि सुनाई 
दी | ध्वनि हुई कि भले ही तू इस समय शान्तिकी घोषणा कर 
रहा है फिर भी कल, जय राम लक्ष्मणको ही होगी। जो 
अपनी इन्द्रियाँ बश़में नहीं करते ओर दूसरोंकी सीता वापस 
हा करते, उनको श्री और कल्याणकी श्राप्ति केसे हो सकती 
* ॥१-११॥ 


[११] उसके अनन्तर, रावण विचित्र स्तोत्र पढने छगा, 
“ज्ञाग नरों और देवताओंमें विचित्र हे देव, तुमने अपने शरीर 
से मोक्षकी सिद्धि की है, चन्द्रमाके सहृश श्ञान्त-आचरण 
शान्तिनाथ, सोमकी भाँति हे कल्याणमय, हे परिपुण पविच्न, 
आपके चरित्र सदासे पत्रित्र हैं, तुमने सिद्ध वधूका घूँघट 
खोल लिया है, शीठ, संयम ओर गुणत्रतोंकी तुमने अन्तिम 
सीमा पा ली है, आप भामण्डल, इवेत छत्र और चमर, दिव्य 
ध्वनि ओर दुन्दुभिसे मण्डित हैं। जिसके संसारोत्तम कुलमें 
सुभगता है, जिसका शरीर १०८ लक्षणोंसे अंकित है, जिनके 
छत्रकी कान्तिसे सूय और चन्द्र छजाते हैं, जिनके ऊपर अशोक 
सदेब अपनी कोमल छाया किये रहता है। मन और इन्द्रियाँ, 
जिनके अधोन हैं, मैं ऐसे कमछनयन शझान्तिनाथको प्रणाम 
करता हूँ । 


२६२ पठमचरिठ 


पर परमपारं। सिव॑ सयल-सारं ॥९॥ 
जरा-परण-णासं । जय-स्सिरि-णिवासं ॥१०॥ 
णिराहरण-सोह । सुरासुर-विधोद ॥११॥ 
अयाणिय-पमाणं । गुरु णिरुवमार्ण ॥१२॥। 
महा-कल्ुण-माव॑ । दिसायड-सहाधं ॥११३॥। 
णिराउह-करग्गं । विणासिय-कुमग्गं ॥१४।॥ 
हर हुयवह वा । हरिं चउसुहं वा ॥१७॥ 
ससेि दिणयरं वा । पुरन्दर-वर वा ॥१६॥॥ 


महापाव-मोरुं पि एकछ-वीरं ।_ कछा-साय-हीण पि मेरूहि घीर॑ ॥१७॥। 
बिमुत्त पि मुत्तावकी-सण्णिकासं । विणिग्गन्थ-मग्ग पि गन्धाषयासं। १4८।। 
महा-बीयराय वि सीहासणत्थं।_ ज-भूमहुर॒स्थं पि णट्टारि-सत्थं ॥१९॥ 
समाणझ्धम्मं पि देवाहिदेवे। जिईसा-विहीणं पि सब्बूढ-सेव ।२ ०१। 
अणायप्पमाणं पि सच्व-प्पसिद्ध । अणन्‍्तं पि सन्त अणेयत्त-विद्धं ॥२१॥ 
मलुछित्त-गत्त पि गिश्चाहिसियं । अजहुं पि छोए णिराणेय-णेयं ॥२२॥ 
सुरा-णाम-णासं पि णाणा-सुरेसं। जडा-जूड़-धारं प्रि दूरत्थ-केल॑ ॥२३॥। 
अमाया विरुव॑ 4 विक्खिण्ण-ल्ीसं सया-आगमिहलंपि णिश्य॑ अदीसं॥२४।। 
( भुजंगप्रयातं ) 


महा-गुरु पि णिव्मरे । अणिट्ठियं पि दुम्सर ।२५॥ 
परं प्रि सब्व-बच्छल । बरं पि णिन्चन-केवल ॥२६॥ 


एक्कहसरिमो संधि २६३६ 


हे श्रेष्ठ परमपार, हे सर्वश्रेष्ठ शिब, आपने जन्म, जरा औद' 
सृत्युका अम्त कर दिया है। आप जयश्रीके निकेतन हैं, आपकी' 
शोभा अलछंकारोंसे बहुत दूर हे, सुर और असुरोंको आपने 
सम्बोधा है, अज्ञानियोंके छिए आप एकमात्र प्रमाण हैं। हेः 
गुरु, आपकी क्‍या उपमा हो, आप महाकरुण ओर 'आकाझ* 
धर्मा हैं। अद्शविहीन आप कुमार्गको कुचल चुके हैं, आप 
शिव है या अग्नि, हरि है या ब्रह्मा, चन्द्र हैं या सूय, या उत्तम 
इन्द्र हैं। महापापोंसे डरनेवाले आप अद्वितीय बीर हैं। आप 
कलाभागसे ( शरीर ) रहित होकर, सुमेरुके समान धीर हैं, 
विमुक्त होकर भी मुक्तामालाकी तरह निर्मल है, प्रन्ध॑मार्गर्से 
( ग्हस्थसे ) बाहर होकर भी ग्रन्थों ( धन, पुस्तक ) के आश्रथर्में 
रहते हैं, महा बीतराग होकर भी सिंहासनपर ( मुद्रा-विश्वेष ) 
में स्थित हैं, भोहोंके संकोचके बिना ही, आपने शत्रुओं (कर्म) 
का नाझ कर दिया है, समान अंराधर्मा होकर भी आप देवाधिः 
देव हैं, जीतनेकी इच्छासे शून्य होकर भी, सबसेवारत हैं, 
प्रमाण क्षानसे हीन होकर भी सब-प्रसिद्ध है । जो अनन्त होकर 
भी सान्‍्त हैं और स्वज्ञात हैं, मलहीन होनेपर भी, आप्रका, 
नित्य अभिषेक होता है। विद्वान होकर भी, आप लोकमें ज्ञान, 
अज्ञानकी सीमासे परे हैं। सुराके संद्ारक होकर भी नाना 
सुराओंके ( देवियोंके ) अधिपति है। जटाजूटघारी होकर भी 
ज्ञटाओंको उखाड़ ढाछते हैं, मायासे बिरूफ रहकर भी, स्वयं:, 
'बिक्षिप्त रहते हैं, , आपका आगमन. ज्ञान. शोमित है, :पर स्वयं . 
आप अहृहय हैं। आप महान गुरु ( भारी, गुरु ) होकर भी, 
स्वयं निर्भर ( रूघु, परिप्रह हीन ) हैं! आप, अनिर्दिष्ट ( मृत्यु- 
रहित, समवज्ञरणसे जाने जानेषाले ), होकर भी दुष्मर ( मरणः 
झील, भत्युसे दूर )हैं॥ आप पर ( शन्नु; 'महान्‌ ) 'होकर भी] 
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पहु पि णिप्परिग्गह । हर पि दुद्व णिग्यह ॥२०७॥ 
सुहिं पि सुट्ु-दूरय । अ विग्गह पि सूरय ॥२८॥ 
फिरकक्‍्खर पि बुद्धय । अमच्छर पि कुद्यय ॥२९॥ 
महेसर पि णिद्धवण । गय पि मुक्क-वन्धण ॥३०॥ 
अरूधिय पि सुन्दर । अ वड्डिय पि दोहर ॥३१॥ 
अ-सारिय पि विस्थय । थिर पि णिश्व पत्थय” ॥३२॥। 
( णाराच ) 
घत्ता 


अग्गएँ थुणेंवि जिणिन्दहों मुवणाणन्दहों महियलें जण्णु जोत्तु करेंवि । 
णासग्गाणिय लोअगु अणिमिस जोअशु थिड मर्णे भचछु झाणु घर वि ॥ ३३॥ 


[१२] 


यहुरूविणि विजञासक्त-मणु । णियमत्धु सुणेष्पिणु दृदवयणु ॥१॥ 

तो जाय वोल्छ वले राहवहों । सुग्गोवहोँ हणुवहोँ जम्ववहों ॥२॥ 
सोमित्तिह अड्हों भड़ यहाँ। स गवकक्‍्खहों तह गवयहाों गयदों ।३॥ 
तारहों रम्महों मामण्डलहों । कुम्नुयहाँ कुन्दहों णोलहों णलहों ॥9॥ 
अवरहु मि असेसहेुँ किक्ूरहुँ।. एक्रण बुत 'लइ कि करहूँ ॥५॥ 
अट्टवाहिएँ आाहउ परिहहरें वि । थिड सन्ति जिणारूड पइसरेंवि ॥६॥ 
आराहद छग्गद एक मणु । रावण अक्खोहणि दहवयणु” ॥७०॥ 


त सु्णंवि विद्ीसणु विण्णबद | 'साहिय बहुरूविगि विज्ञ जहू ॥4॥ 
वोणवि हडँ णवि तुहुँण वि य हरि वरि एहएं अवसरें णिह॒ड अरि ॥९॥ 


चत्ता 


चोर-जार अद्दि वइरहूँ. हुभवह ढमरहेँ. जो अवहेरि करेह्ट णरु । 
सो भहरेश बिणासइ वसणु पयासइ मूल-तलुक्खड जेम तर ॥१०॥ 


एक्दरसरिसो संधि श्६थ 


स्वेबत्सल हैं। आप वर (वर्ूयुक्त, प्रशस्त) होकर भी सदैब अकेले 
रहते हैं, आप प्रभु ( स्वामी, ईश ) होकर भी अपरिप्रदी हैं, दर 
( शिव ) होकर दुष्टोंका निम्रह करते हैं, सुधी (सुमित्र, पण्डित) 
होकर भी दूरस्थ हैं, विग्नहशुन्य होकर भी आप सूर-बीर हैं, 
( वेरशन्य होकर भी अनन्त वीर हैं), निरक्षर ( अक्षरशन्य, 
क्षयशुन्य ) होकर भी बुद्धिमान हैं, आप अमत्सर होकर क्रद्ध 
( कुपित, प्रथ्वीको पताका ) हैं, महेश्वर होकर भी निर्धन हैं, 
गज होकर भी बन्धनहीन हैं, अरूप होकर भी सुन्दर हैं, आप 
वृद्धिसे रहित होकर भी दीघ हैं, आत्मरूप होकर भी, विस्तृत 
हैं, म्थिर होकर भी नित्यपरिवत नशील हैं, इस प्रकार भुबना- 
नन्ददायक जिनेन्द्रकी स्तुति कर, घरती तलूपर रावणने नम- 
स्कार किया, अपनी आँखोंको नाकरके अग्रबिन्दु पर जमा कर 
अपलक नयन होकर उसने मनमें अविचल ध्यान प्रारम्भ कर 
दिया ॥१-३३॥ 

[१२] यह सुनकर कि रावण बहुरूपिणी विद्याके प्रति 
आसक्त होनेके कारण नियमकी साधना कर रहा है, राम, हनू- 
मान्‌ ,सुभीव ओर जाम्बबानकी सेनामें हल्ला होने छगा। सोमित्रि, 
अंग, अंगद, गवाक्ष, गबय, गज, तार, रम्भ, भामण्डछ, 
कुमुद, कुन्द, नल ओर नीछमें खलबलों मच गयी। ओर भी 
अनेक अनुचरोंमें-ले एक ने कहा, “बताओ क्‍या करे” वह 
तो युद्ध छोड़कर शान्ति जिनमन्दिरमें प्रवेश कर बैठ गया है । 
वहाँ वह ध्यान कर रहा है। यदि कहीं उसे विद्या सिद्ध दो गयी 
तो न मै रहेंगी ओर न आप और न ये बानर | अच्छा हो, 
यदि झनत्रु अभी मार दिया जाय | चोर, जार, सपे, शत्रु ओर 
आग, इन चीजोंकी जो मनुष्य उपेक्षा करता है वह विनाशको 
आप्त होता है, बह उसी प्रकार दुःख पाता है जिस प्रकार जड़ 
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[१३] 


सक्केण वि किय अवहेरि चिर। ज॑ वद्धाविउ वीसद-सिरु ॥१॥ 

ते खड अप्पाणहों आणियड । णित्तिदें अध्वियारुण जाणियड' ॥२॥ 
त॑ णिसुर्णेवि सीराउहु मणइ । जो रिउ पणमन्‍्तड आाहणइ ॥३॥ 
सो खत्तिय-कुलें कलडु करइ। जो घई पुणु तबसि ण परिहरह ॥४७॥ 
तहाँ कि पुच्छिज॒ह चारहड़ि | बरि मिन्द॒ह णिय-सिरें छार-हडि ॥५॥॥ 
जेशिड दणशु दुजउ समवइ । तेक्तिउ पहरन्तहुँ जलसु ममइ! ॥६॥ 

त॑ णिसुणणेंत्रि कण्टइयड्जए हि । रहु-तणड बुत्त अज्ञज्जएहिं ॥७॥ 

“ता खोहहु जाम झाणु दिउ” । मणु हरेंवि कुमार-सेण्णु चलिउ ॥4८॥ 


घत्ता 


त॑ स-विमाणु स-बाहणु उक्खय-पहरणु णिएवि कुमारहों तणठ वलु । 
णिसियर-णयरु पड़ोछिउः थिड पद्चाछिउ महण-कालें ण॑ उवद्ि-जलु ॥९॥ 


[ १४ ] 
जमकरण-छीछ-दरिसिन्तएऐंहिं।_ णयरव्मन्तरें पहसन्त्ेंहिं ॥१॥ 
कञ्चण-कवाड फोडन्तएँ हिं । सिय-तार-हार-तोडन्सएऐं हिं ।२॥ 
मणि-कोष्टिम खोणि-खणन्वएं हिं। “अरें रावण रक्छुः सणस्तऐेंहिं ॥३॥ 
अप्पपरिदअठ सब्चु जणु । साहारु ण वन्‍्धह तट्ट-मणु ॥७॥ 


तहिं अवसरें सम्भीसन्तु मट। सण्णदेंति दसासहाँ पासु गड ॥७५॥ 
थिड भर्टुंवि साहणु अप्पणड॥. किय-काकहाँ फेडिड जम्पणड ॥5॥ 
मन्दोअरि अन्तरें ताप्त थि । “कि शवण-घोसण ण वि सुहय ।७।॥+ 
ज॑ मावह त करन्तु अ-णड ॥ णन्दीसरु जाम ताम अमउठ” ॥ ८ा। 


एकहंसरिमो संति २६७ 
खोखलो होनेपर पेड़ ॥१-१०॥ 


[१३] इन्द्र बहुत समय तक उपेक्षा करता रद्दा इसी लिए 
रावणने उसे बन्दी बनाया, इस प्रकार उसने खुद अपने विनाश- 
को न्योता दिया। वह नीतिका अधिकारी ज्ञानकार नहीं था।” 
यह सुनकर रामने कहा, “जो प्रणांस करते हुए शत्रुकी मारता 
है, वह क्षत्रिय कुछमें आग छगाता है और फिर जो तपस्वीको 
भी नहीं छोड़तग, उसको बहादुरोका पूछना ही क्‍या, इससे 
अच्छा तो यह है कि बह अपने सिर पर राखका घड़ा फोड़ 
छे। शत्रु जितना अजेय होता है, ( उसके जीतनेपर ) उतना 
ही यश फेलता है ।” यह सुनकर उनके अंग-अंग रोमांचित हो 
उठे। उन्होंने कहा कि हम उसे क्षोभ उत्पन्न करते हैं. कि 
जिससे वह अपने ध्यानसे डिग जाय । तब, कुमारकोी विभानों, 
वाहनों ओर हथियार सदह्दित सेनाको देखकर, निशाचरोंकी 
नगरीमें खलबली मच गयी, निशाचर-नगर अचरजमें पड़ गया 
कि कहीं यह सरमुद्रमन्‍्थनका जल तो नहीं है ? ॥१-०॥ 

[१४] झत्यु छीछाका प्रदर्शन करते हुए नगरके भीतर प्रवेश 
करते हुए सोनेके किवाड़ ओर सफेद स्वच्छ हारोंकों तोड़ते- 
फोड़ते हुए; मणियोंसे जड़ित धरतीको रोदते हुए अंग और 
अंगद चल्ला रहे थे, कि रावण अपनेको बचाओ। छोगोंमें 
अपने परायेकी चिन्ता होने छगी; उनका पीड़ित मन सहारा 
नहीं पा रहा था। उस अवसर पर अभय देता; हुआ मय 
संनद्ध होकर रावणके पास पहुँचा, ओर अपनी सेना अड़ाकर 
स्थित हो गया । उसने यमका वाहन तोड़ दिया। इतनेमें मन्दो- 
दरीने बीचमें पड़कर कद्दा कि कया तुमने राषणको घोषण्म नहीं 
सुनी; कि जो अन्याय उन्हें अच्छा छगे, बह वे करें; जब संक 


र्द्८ट पठमचरिड 


घत्ता 


त णिसुर्णेत्रि दूमिय-मणु आमेछिय रणु मउ पयद्ट अप्पणड घरु । 
पवियम्मिय अडद्जज़्यथ मत्त महागय णाइ पहट्ाा पडम सरू ॥९॥ 


[१५] 
णवर पवियम्ममाणेहिं दोहिं पि सुग्गीब पुत्तहिं । 
अण्णाय बन्‍्तेहिं उग्गिण्ण सग्गेहि रक्कारिओ रावणों ॥१॥ 
तह वि अमणो ण खोह गओ स्व रायाहि रायस्स 
णिक्कम्पमाणस्स तइलोक्क चक्रक्रवोरस्स सक्कारिणो ॥२॥ 
समलयगिरि विज्स सज्क्मत्थ-केछास किक्किन्‍्घ सम्मेय 
हमिन्दकोलअणुउ्जेन्त-मेरूहि धीरत्तण घारिणो ॥३॥ 
पवल वहुरूविणी दिव्वविज्ञा-मद्दाऊरिस-ज्प्लाण दावरिग 
जालावली जाय जजल॒माणज्ञ चम्मत्थिणो ॥४॥ 
असुर सुर वन्दि मुकअ्णुम्मिस्स थोरसु घारा 
पुसिजन्त णीलीकय उऊत्त चिन्ध प्पडायाछिणो ॥५॥ 
घणय जम-यन्द सूरग्गि खन्‍्तेन्‍द देवाइ चूडासणिनदु 
व्पहा वारि धारा समुद्धूय पायारविन्दस्स से ॥६॥ 
गरुय उवसगा विग्घे समारस्मिए [ए?] समुग्गिण्ण 
णजाणाउह स्टू-दट्टाइर जक्ख सेण्ण समुद्धाइय ॥७॥॥ 
फरुस वयणाहिं हक्कार डक्कार फंकार हुड्डार 
मोसावण पिच्छिकण पणद्वा कइन्दडया (१) ॥4८॥ 


घत्ता 
भग्गु कुमारहुँ साहणु गरिय पसाहणु पच्छछ छर्मड जक्ख चछु । 
(ण) णव पाउसें अइ मन्दहों तारा चन्दहों मेह समू हु णाई से जछु ॥९॥ 


एकहचरिमों संधि २६५९ 


नन्दीइवर पं हे तबतक सबको अभय है। यह सुनकर खिन्न- 
मन मय युद्ध छोड़कर अपने घर चलछा गया। अंग ओर अंगद 
बढ़ने छगे, मानो मतवालछे हाथी कमछोंके सरोवरमें घुस 
गये हों | ॥१-९॥ 


[१५] सुप्रीबके वे दोनों पुत्र, ( अंग ओर अंगद ) केवल 
बढ़ने छगे, अन्यायपर तुले हुए दोनोंने तलवार निकाछकर 
रावणको 'रे! कहकर पुकारा । तब भी अमन रावण क्षुब्ध नहीं 
हुआ। समस्त राजाओंका अधिराज अकम्प, त्रिलोक मण्डछका 
इकछोता वीर, इन्द्रका शत्रु, मल्यगिरि, विन्ध्य, सह्याद्रि, कैलास, 
किष्किन्धा, सम्मेद, हेमेन्द्रकालाखन, उज्जयन्त और सुमेरु पर्व त- 
से भी अधिक घेयआली, जिसकी प्रबल बहुरूपिणी विद्या और 
महापुरुषके ध्यानकों दावाग्निकी ज्वालमाछासे अंग, चमड़ी 
ओर ह्ड्डियाँ जल उठती थी, जिसकी देवो और अदेबोंसे छोड़े 
गये काजलसे मिली हुई अश्रधारासे मिश्रित और नोले छत्र- 
चिह ओर पताकाएँ भौरोंके समान थीं, धनद, यम, चन्द्र, 
सूय, अग्नि, खगेन्द्र आदि देवता ओर भगवान्‌ शिवके चूड़ा- 
म णिके चन्द्रकान्त मणिसे जलघारा फूट पड़ी, ओर उससे उनके 
चरणकमल घुलछ जाते | तब उसपर भारी उपसर्ग किये जाने 
लगे। तरह-तरहके हथियार उठाय हुए ओर अधरोंको भींचते 
हुए सेना उठी | हक्कार, डक्कार, फेकार ओर हुंकारादि कठोर 

शब्दोंसे भयंकर उसे देखकर कपीन्द्रके देबता कूच कर गये | 
कुमारोंकी सेना नष्ट हो गयी, सज्ञा फीकी पड गयी, यक्ष सेना, 
उनका पीछा करने हूगी, मानां नयी वर्षामें अत्यन्त कान्ति- 
हीन ताराओं ओर चन्द्रभाका पीठा सजरू मेघसमूह कर रहा 
है) ॥ ९-९॥ 


२७० फ्डमचरिउठ 


[१६] 
तहिं अवसरें जणिय महाह॒वेंग । ज॑ अक्विड पुज्लिड राहवेंग ॥१७ 
त॑ जक्ख-सेण्णु सेण्णहों पवरहू ।. थिड अगाएँ ख्युग्गिण्ण-कर ॥ २ 
“अरे जक्खहों रक्खहों किक्टरहों । जिद सक्कहाँ तिह रंणें उत्थरदों ॥8॥ 
बलु बुज्झहों णुज्महों आहयणें ।  पेक्खन्तु सुराखुर थिय गयणें ॥४॥ 
ता अच्छहुँ रामण-रामहु मि। समरक्षणु जरूहेँ तुम्दहु मि' ॥णा 
त णिसुणेवि दहमुद-वक्खिएं हिं। दोच्छिय सन्तिहरारक्खिएँहिं ॥९॥ 
“दुम्मणुसहों दु्ठहों दुम्मृदहों।. ज॑ किय दोहाईं दहसुहृहों ॥७॥ 
त॑ सो ज्ञि सगेसइ संब्बहु मि। तुम्हदँ हरि-बरू-सुस्गीवहु मि! ॥<॥ 


चर्चा 


त॑ गिम्तुणेंबि आसझ्लिय माग-कछड्डिय जक्ख परिट्विय सुऐंवि छछु । 
पुणु वि समुण्णय-खग्गा पंण्छछे छग्गा जाव चत्त रिउ राम-व्लु हद 


[१७ ] 


'सछु गरहिड़ खख-प्रहाणए हिं । अदकिपअरिलरजिर हि. 8 
+“भट्टों गर-परमेसर दासरहि ।.. जाई सुदु मि अषित्ति एम करहि ॥२। 
तो होसइ कहाँ परिहार घुणु । णिसमस्थु हणन्तहेँ कबशु गुणु' ॥३॥॥ 

5 सुर्णृद्धि वुत्तु णाराग्रेणैंग , 5 'घुंड़ वोछिड कवणें कारणेंण ॥।४४ 

/ जैंदी जहों जम़ख़दों दुषचारिषह़ों |... हुद्धूदों श्ोरदों। परयारियिहों ॥५॥॥ 
खाहेज्लाउ देन्तहुँ कव्श गुल ++ |» , कि, महँ बाह़दें क्नन्ति पुणु! ॥६8 
।प/गर्‌दिड थेपहँ विजन पड़ 33. + खुबड़ ध्पड्रेदि।सस्चु किढ़ ।०॥ 


सच्चठ विरुयारड दृहवयणु । ण समप्पइ पर-कहुकत्तजुयणु ॥८४, 


शक्हसरिसो संधि २७१ 


[१९६] उस अवसर, महायुद्धफे रचयिता राघवने जैसे ही 
“अंघी' की पूजा की वैसे ही सेनामें प्रबछ यक्ष सेना टूट पड़ी 
और अपनी तलबारे निकालकर उनके सामने स्थित हो गयी। 
तब देवताओंने कहा, अरे रावणके अनुचरो, जिस तरह सम्भव 
हो, युद्धमें आक्रमण करो, अपभी ताकत तौलकर युद्धमें लड़ो ।” 
देखनेके छिए देवता आका क्षमें स्थित हो गये।” यक्षोंने कहा, “राम 
और रावणका युद्ध रहे, अभी हमारो तुम्हारी भिड़न्त हो ले ।” 
यह सुनकर, शान्तिनाथ मन्दिरकी रक्षा करनेवाले रावण पक्षके 
अनुचरोंने उन्हें डाँटा ओर कहा, “अरे*दुम न, दुष्टो, तुमने रावण- 

साथ धोखा किया है, अब वही रावण तुम सबको और 
रामकी सेना और सुप्रीवको मजा चखायेगा।” यह सुनकर 
आशंकासे भरे हुए और कलंकित मान यक्ष छठ छोड़कर भाग 
खड़े हुए, फिर भी तलवार उठाये हुए वे पीछा करने छगे। इतने 
में शत्रु रामकी सेना आ गयी ॥१-९॥ 


[१७] तब बहुत-से भूत ओर भविष्यको जाननेवाले प्रधान 
रक्षकोंते रामकी निन्‍दा करते हुए कहा--“हे मनुष्य श्रेष्ठ राम, 
यदि सुम्दीं इस तरह अन्याय करते हो तो फिर किसका परि- 
हास होगा ? साधनामें रत व्यक्ति पए आक्रमण करनेमें कोन- 
सा गुण हे,” यह सुनकर नारायणने कदह्दा--“कुक वेद” किस 
ऋरण कहते हो; अरे चरित्रहींन यक्षो, दुष्ट चोर कुसरेंकी 
सत्रीफा अपहरण करनेवालो, तुम्हें अनुगृहीत'' क्रम क्‍या 
छाभ ? मेरे रूठनेपर क्ये शान्ति रह सकती है ?” यह “निन्‍्दा 
यक्षोंके मनमें बैठ गयी ।' वे सोचने छगे, हमने सचमुच' अनु- 
खिल काम किया/“संचमुच रावेफ बुर करनेधाला हे, चह दूसरे- 
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घत्ता 


एम मर्णेत्रि स-विलक्खेंहिं बुशचद जक्खेंडिं हरि अवराहु एक खमहि । 
अण्ण वार जइ आवहुँ सुहु दरिसाव्रहुँ तो स ईं मु एंहि सच्ष दमहि ॥५॥ 


७२, दुसत्तरिमो संधि 


घुण वि पडीवएं हि] जिणु जयकारें वि विक्रम-सारें हिं । 
छड्कूृ्हिं गमणु किड अज्जड़ य-पमुद्दे [हिं] कुमारें हिं ॥ 
[१] 

बेहाहर्े हि डक्खय-खरगगेडडिं । 

पवर-विमाण हिं घवल थयरगोंह ॥१॥ 

पढम-विसन्त डि झड़ णिहालिय । 

णाईं विलाप्तिणि कुछुमोमालिय २। (जस्भ्रेष्टिया) 
जाणवि लड्डिजइ रवि-हएहि। दृहवत्त-तुरड़्म-मय-ग्एहिं ॥३।। 
जहि मत्त-महागय-मलहरेहिं । गज्नवउ छण्डिड जछहरदिं ॥8॥ 
जहिं पहरें पहर ओसरइ दूर ।.. बहु-सूरहुँ उबरिं ण जाइ सूरु ॥५॥ 
जहिं रान्ाणण-चन्देहिं चन्दु प.डिजइ किज्जह तेय-मन्दु ॥६॥ 


जहिं उण्हु ण णावद अहिणवेण । वचहु-पुण्डरीय-किय-मण्डवेण ॥७॥ 
जहिं पाउथु करि-कर-सीयरेहि ।  उद्धन्ति नइढ दाणोज्झरेहदिं ॥८॥ 
मणि-अवणिहे तुस्य-खुरेहि पसु । बोलइ रविकन्त-पहाएँ हंसु ॥९॥ 
मोत्तिय-छछेण णक्खत्त-वन्दु ).._ बहु-चन्दऋन्ठि-कन्ती ऐं चन्दु ॥१०॥ 
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को स्त्री बापस नहीं देता” । यह सोचकर बिलखते हुए यक्षोने 
कहा, “हे राम, आप हमारा एक अपराध क्षमा करें; यदि हम 
दुबारा आये और आपको अपना मुँह दिखाये तो अपने हाथों 
हम सबका दमन कर देना” ॥१-९०॥ 


बद्त्तरवीं सन्धि 


पराक्रममें श्रेष्ठ अंग और अंगद वीरोंने, जिन भगवानकी 
जय बोलकर फिरसे लंका नगरीकी ओर कूच किया। 

[१] क्रोधसे अभिभूत तलबार उठाये हुए, बड़े-बड़े विमानों- 
में, धवल ध्वजोंसे सजे हुए, पहले-पहल घुसते हुए उन्होंने 
लंका नगरी देखी; जैसे फूछ-मालाओंसे सजी हुई कोई विला- 
सिनी हो; रावणके घोड़ोंसे भयभीत सूयंके अइब उसको लाँध नहीं 
पाते। जिसमें मतवाले हाथियोंकी गजेनासे मेघोंने गरजना 
छोड़ दिया है । जिसमें सूय, पहर-पहरमें दूर हटता जाता था, 
क्योंकि वह झूर-वीरोंकी उस नगरीके ऊपरसे नद्दीं जा सकता। 
जहाँ स्त्रियोंके मुख चन्द्रोंसे पीड़ित चन्द्रमा अपना तेज छोड़ 
देता है। जिसमें नये कम्॒लोंसे बने नये मण्डपॉमें गरमी नहीं 
जान पड़ती । द्वाथियोंकी सूड़ोंके जलकणों, जहाँ वर्षा जान 
पड़ती ओर मन्दजलकी धाराओंसे नदियोंमें बाद आ जाती, 
जिसमें घोड़ोंकी टापोंसे उड़ी हुह मणिसय भूमिकी धूछ सूर्ये- 
कान्ति सणिकी आभासे सूय्ेकी तरह लगती, मोतियोंके बहाने 
नक्षत्र समूह, बहुत-से चन्द्रकान्त मणियोंकी कान्तिसे चन्द्रमाकी 

श्ट 
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घत्ता 
कि रवि रिक्‍्स ससि अण्ण वि जे जियन्ति बाचारे । 
णिप्पद् बहु-पिसुण अवस जन्ति सयण-उत्थारें ॥११॥ 
[२] 
दिट्ढु स-मोत्तिउ रावण-पड्ञणु । 
णाईं स-तारड सरय-णहड़्णु ॥१॥ 
वहु-मणि-कुट्टिमु वहु-रयणुल्जलु । 
णाईँ विसइ्ड रयणायर-जछु ॥२॥ 


चिल्ताविय 'केत्तहें फ्यई देहुँ।. मण-खोह्ु दसासहों किह करेहुँ? ॥३॥ 
एिर चन्दण-छड़-मग्गेण जन्ति। कइम-महयएऐँ ण पईसरन्ति ॥४।॥ 
किर फलिह-पद्देण समुच्चछलन्ति ।_ आयासासहइ्ू एं पुणु वकन्ति ॥७॥॥ 
मरगय-विददुम-मेहणि णिएवि । पड देन्ति ण 'किरणावलि” मणेवि॥३॥ 
पेक्खेंबि आलेक्खिम-सप्प-सयह । 'खज्मेसहुँ' सर्णेबि ण दिन्ति पयई।।७॥॥ 
पहेँ लग्ग णीलमणि-सार-भूएं।. चिन्तविड “पडेसहुँ भन्‍्धकूएँ” ॥८॥ 
पुणु गय सर्तिकन्त-मणि-प्पहेण । ओसरिय विलेसहुँ कि दहेण! ॥९॥ 
गय सूरकनिति-कुट्टिम-पहेण । सक्लिय 'इज्ेसहुँ हुअबहेण' ॥१०॥॥ 
घत्ता 


दुक्ख-पहट तहिं. ससिकर-हणुवज्ञज्ञय-तारा । 
णाईं विरुद-मण . जम-सणि-राहु-केड-अज्ञारा ॥११॥ 
[३ ] 


हसह थे रिउ-घरू सुह-वय-वन्धुरु । 
विद दुमयाहरु मोसिय-दन्तुरु ॥ १॥॥ 


दुलसरिसों संधि श्छ्ज 


तरह प्रतीत होता है। क्‍या सूर्य, क्‍या तारे, क्‍या चन्द्रमा और 
भी जो अपने व्यापार ( गमन ) हैं, वे दुष्ट स्वजनके उत्थानसे 
अवश्य कान्तिद्दीन हो जाते हैं ॥१-१९॥ 


[२] मोतियोंसे जड़ा हुआ रावणका आँगन ऐसा छगा 
मानो ताराओंसे जड़ा शरदका आँगन हो; बहुत-से रत्नोंसे 
उज्ज्यल ओर मणियोंसे निर्मित धरती ऐसी छूगती मानो रत्ना- 
करका विशिष्ट जल हो; वे सोचने रंगे कि कहाँ पैर रखा जाय 
ओर किस प्रकार राबणको छुब्ध किया जाय; शायद वे चन्दन- 
के छिड़कावके मार्ग से जाने पर कीचड़के भयसे पैर नहीं रख 
पाते; शायद स्फ टक मणियोंके रास्ते जाते परन्तु आकाश्मकी 
आश्ञंकासे लोट आते; पन्नों और मूँगोंकी धरती देखक<, वे 
समझते कि यह किरणावलि है, इसलिए पैर नहीं रखते; चित्रोंमें 
सैकड़ों साँपोंको चित्रित देखकर, वे इसलिए उनपर पैर नहीं 
रखते कि कहीं काट न खायं; फिर भी नील मणियोंसे बने हुए 
मार्गपर जाते हैं. परन्तु फिर सोचते है, कि कह्दीं अन्धकूपमें न 
चले जाँय। फिर वे चन्द्रकान्त मणियोंके पथपर जाते हैं, परन्तु 
लौट आते हैं कि कहीं तालाबमें न डूब जाँय, फिर वे सू्यकान्त 
मणियोंके पथसे गये, पर शंका होती है कि कहीं आगमें न जल 
जाँय | दुःखसे प्रवेश पानेवाले चन्द्रकिरण, ह॒जुमान्‌ , अंग, अंगद 
ओर तारा ऐसे छगते मानो यम, शनि, राहु, केतु और अगार 
हों ॥१-११॥ 


[३] झजत्रुका घर हँस-सा रहा था, वढ्ध मुखपटसे सुन्दर 
था, बिद्रम उसके अधर थे, मोती ही दाँत थे, सुमेरु पववतकी 
तरह सस्तकसे आसमाल छूता हुआ-सा, यह देखनेके लिए 
तुम्दारे-हमारे बीचमें कौन अधिक ऊँचा है, जो चन्द्रकान्त 
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छिवइ व मंत्थए मेरु-महीहरु । 

'तुज्सु दि मज्छु वि कवणु पईहरु ॥२॥ ५ 
ज॑ चन्दकन्त-सलिराहिसित्त।. अहिसेय-पणाछु व फुसिय-चित्त ॥8॥ 
जं विददुम-मरगय-ऊऋन्तिकादिं। थिउ गयणु व सुरघणु-पन्तियाहिं ॥»॥ 
ज॑ इन्दर्गाल-माला-मसाएं | आलिहइ व दिध-मित्ती ऐं तोएँ ॥ .॥ 
जहिं पोमराय-मशिनाणु विहाइ । थिड अहिणवब-सझ्झा-राउ णाहेँ ॥६॥ 
जहिं सूरकन्ति-सेइज्जमाणु । गड उत्तरएसहों णाहँ माणु ॥७॥॥ 


जहिं चन्दकन्ति-सणि-चन्दियाउ । णव-यन्द-ब्भासें वम्दियाड ॥८॥ 
“अच्चरिड' कुमार चचन्ति एच। “वहु-चन्दोहुयउ गयणु केस ॥॥९॥ 


पेक्खेप्पिणु मुत्ताहल-णिहाय । 'गिरि-णिज्झर' मणेवि घुबन्ति पाय॥ १०।। 
चत्ता 
त॑ दहवयण-घरु ते कुमार मणि-तोरण-दार हि । 
बर-वायरणु जिह अ-वबुह् पहट्टा पच्चाहारे हि ॥ ११॥ 
[४] 
पहठ कटद्धय मवणब्मन्तर । 
ण पच्चाणण गिरिवर-कन्दरे ॥१॥॥ 
पवर-महाणइ- णिवह व सायरे । 
रवि-किरणा इज अत्थ-महीहर ॥।२॥। 


घावन्ति के वि ण करन्ति खेड । खस्भेहि घिड़न्ति मेब्छन्ति वेड ॥॥३॥ 
वहु-फलह-सिला-भित्तिहिं मिडेवि ) सरुहिर-सिर १रियक्तन्ति के वि (!७॥ 
के वि इन्दणील-णालेडि जाय । कहि मिविय तुम्हईंए-थु आय ॥७॥। 
जच्चन्ध-लील के वि दक्‍खबन्ति । उद्ठन्ति पडन्ति सिल्लेहि मिडन्ति ॥६॥ 
के वि सूरकन्त-कन्तीहि मिण्ण। बहु सूरएँ मल्लेवि पुरं3चदण्ण ॥७।। 
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मणियोंकी धाराओंसे अभिषिक्त था, अभिषेकक्री धाराओंके 
समान साफ-सुथरा था, जो मूँगों और मरकत मणियोंकी 
आभासे ऐसा लगता मानो इन्द्रधनुषकी धाराओंसे युक्त गगन 
हो, जो इन्द्रनील मणियोंकी माछाओंसे ऐसा लगता मानो 
दीवालपर स्त्रियाँ चित्रित कर दी गयी हों, उसमें पद्मराग 
मणियोंका समूह ऐसा शोभित था जेसे अभिनव सान्ध्य 
छालिसा दो, जहाँ सूयकान्त मणियोंसे |खन्न होकर, सूर्य उत्तर 
दिशाकी ओर चछा गया, जहाँ चन्द्रकान्त मणियोंके खण्ड नये 
चन्द्रोंके समान लगते हैं, उन्हें देखकर कुमार आपसमें कह रहे 
थे, यहाँ तो बहुत-से चन्द्र हैं, क्या यह आकाझ है, मोतियोंके 
समूहको देखकर वे समझ बैठते कि यह कोई पहाड़ो झरना है, 
ओर वे उसमें अपने पाँव धोने छूगते। उन कुमारोंने मणि- 
तोरणवाले द्वारोंसे रावणके घरमें उसी प्रकार प्रवेश किया, 
जिस प्रकार अज्ञ लोग प्रत्याहारोंके माध्यससे उत्तम व्याकरणसें 
प्रवेश करते हैं ॥१-११॥ 

[४] अंग अंगद आदि कपिध्वजियोंने भवनके भीतर प्रवेश 
किया, मानो सिंहोंने गिरिवरकी गुफाओंमें प्रवेश किया हो । 
मानो महानदियोंके समूहने समुद्रमें प्रवेश किया हो । मानो 
सूर्यकी किरणोने अस्ताचल परब॑तमें प्रवेश किया हो। क्षोभ न 
करते हुए कितने ही वानर दौड़े, परन्तु खम्भोंसे टकरा कर 
उनका बेग धीमा पड़ गया; बहुत-सी र्फटिक मणियोंकी शिल्ाओं 
द्वारा टकरा जानेसे उनके सिर लोहूलुहान द्वो उठे । कितने ही 
इन्द्रनोढ पंत से नीले हो गये; ओर किसो प्रकार अपने को 
बचा सके | कोई अपनी जातीय छीलछाका प्रदर्शन करते हुए 
उठते गिरते और चट्टानोंसे जा टकराते। कितने हो सूयकान्त 
मणिको ज्वालासे जल उठे, वे शूरवीरता छोड़कर नगरमें चले 
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के वि चन्दकन्त-कन्तेदिं जाय ।. मुह-यन्दहों उप्परि णाईं आय ॥<॥| 
के वि पठमराय-कर-णियर-तम्व । ण॑ अद्दिणव-रण-छीलावलछम्व ॥९०।। 
के वि आलेक्खिम-कुअरदहों तट्ट । के वि सीहहुँ के वि पण्णय हूँ णट्ट ।१०॥॥ 


घचा 
णिग्गय तहाँ घरहाोँ घुणु वि पढावा तेहिं जि वारें हि । 
उञ्षय-महीहरहों रवि-यर णाई अणेयागारें हि ॥११॥ 
[५] 
त॑ दहमुह-घरु सुऐंवि विसाछड । 
गय परिओसे सन्ति-जिणाढड ॥।१॥ 
तहिं पइसन्तहिं दिट्ठु स-णेउरु । 
रामण-केरउ' इट्टन्तेडरू ॥२॥। 


चिहुरेहि सिहण्डि-ओलूम्वु माइ। कुरुले हिं इन्दिन्दिर-विन्दु णाईं ॥३॥ 
मरहें हिं अणन्न-धणुहर-छय ब्व । णयणहिं णीलुप्पछ-काणणं व ॥४॥ 
मुह-विम्वेंहिं मयरूज्छण-वर्ल व । कल-वाणिहिं कर-कोइल-कुल व ॥५॥ 


कोमछ-बाहे हिं लूयाहरं व । पाणिहि रक्तुप्पल-सरवरं व ॥8॥ 

णक्खेंहिं केअइ-सूई-थलं व । सिहिणें हिं सुवण्ण-घड-मण्डलं व ।।७॥ 

सोहग्गें वम्मह-साहणं व । रोमावलि-णाइणि-परियणं व ॥८॥ 

तिवलिहिं अणन्ञ-पुरि-खाइयं व। गुज्पेहिं मयण-मज्जण-हर॑ व ॥॥९॥ 

ऊरूहिं तरुण-केलो-वर्ण व । खलणग्गें हिं पलछच-काणणं व ॥१०॥ 
चघत्ता 


हंस-उछु व गई (ए) हिं कुअर-जुहू व बर-लीलाहि । 
चाव-बलु व गुर्णे हिं छण-स सि-विग्वु-व सयरू-कलाहिं ॥११॥ 


दु मत्तरिमों संधि २७९ 


गये । कोई चन्द्रकन्त मणियोंको कान्तिसे ऐसे हो गये 
जैसे चन्द्रमाके ऊपर उनकी स्थिति हो। कितने ही पद्मराग 
मणियोंके समूहसे छाछ छाल हो उठे मानो उन्होंने युद्धकी 
अभिनव लीलाका अनुसरण किया हो; कितने ही चित्रोंमें 
लिखित हाथियोंसे त्रस्त हो उठे, कोई सिंहोंसे ओर कोई नागों- 
से भयभीत हो उठे । वे वानर उन्हीं द्वारोंसे घरसे बाहर हो 
गये, जिनसे गये थे, ठोक उसी प्रकार, जिस प्रकार उदया- 
चलसे सूर्यकी किरणें नाना रूपोंमें निकल जाती हैं ॥१-११॥ 

[५] रावणके उस विशाल घरको छोड़कर, वानरोंने 
सन्तोषकी साँस छी। वे भगवान झान्तिनाथके जिनमन्दिरमें 
पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि रावणका सनू पुर अन्तःपुर स्थित 
हे, जो केशोंसे मयूर कलापकी भाँति शोभित है; कुटिल केश- 
पाशमें भ्रमरमालाकी तरह, भोहोंमें कामदेवकी धनुषरूताकी 
तरह; नेत्रोंमें नीठकमलवनकी तरह, मुखबिम्बमें चन्द्रमाकी 
तरदद; सुन्दर बोलीमें सुन्दर कोकिल कुलकों भाँति; कोमछ 
बाहुओंमें लताघरकी भाँति; दृथेलियोंसे छाछ कमलोंके 
सरोवरकी तरह; नखोंमें केतकी कुसुमके कॉँटोंके अग्रभागों- 
की तरह; स्तनोंमें स्वण कलझोंकी तरह, सोभाग्यमें काम- 
देवकी प्रसाधन सामग्रीकी तरह; रोमावलीमें नागिनोके 
परिजनोंकी तरह; त्रिवलिमें कामदेवकी नगरीकी खाईको 
तरह; गुप्तांगमें कामदेवके स्नानघरकी_ तरह; ऊरुओंमें 
तरुण कदलीबनकी तरह; चरणंके अग्रभागमें पक्लवोंके 
काननकी भाँति; जो झोमित था। गमनमें, जो हंस कुछकी 
भाँति; वर क्रीड़ाओंमें हाथियोंके झुण्डोंकी भाँति; गुणोंमें घनुष- 
शक्तिकी भाँति ओर सम्पूर्ण कलाओंमें पूर्णिमाके चन्द्रमाकी 
भाँति शोमित था ॥१-११॥ 


२८० 


अवि य णरिन्दहो 
काईं करेसहु 

बरि अड्मासहें 
थिड॒ रयणिहि णिय 


सिर-णमणु जिणाहिब वन्दर्णेण । 


भडउ॒हा विक्खेवणु णच्चणेण । 
णासडड फुरणु फुल्लहृुणेण । 
अहरक्ण वीडी खण्डणेण । 
अहिसेय-कछ न कण्ठ ग्गहेण । 
पिय फाडणु छेवाकड॒डणेण । 
कर घायणु पझिन्दुव घायणेण । 


कुद्डुम चन्दणईं 
कि पुणु कुण्डलड 


काठ बि देविउ 
दिन्ति सु पसणु 
“लें लल्यिड्जिए 
जाईं जिणिन्दहो 
हलें दालिमीए दालिप्रई दहि । 


वहुफलिएँ सुअन्धई चहुफछाई । 


इन्दीवराएँ इन्दीवराईं । 


पडमचरिड 


[६ ] 

वय-सथ-सिण्णहो । 

झाणुशिण्णहो ।१॥! 

एव सणन्तु व । 

हियएं गुणन्तु व ॥॥२।। 

पिय वन्धणु फुल्ल णिवन्बणेण ॥३॥ 
लोअण-वियारु दृष्पण खणेण ॥४।। 
परिडम्वणु कसाऊरणेण ॥५॥ 

पिय कण्ठ ग्गहणु सुहावणेण ॥६॥। 
अवरुण्डणु थम्मालिज्ञणेण ॥७॥॥ 
कुरुमालणु बीणा बायणेण ॥८॥ 
सिक्कारु कुसुम आखब्बणेण ॥९। 
कम घाय असोय प्पहरणेण ॥१०॥ 


घत्ता 


सेअ ऊुडिज् वि गरुआ भारा । 
कडय मडड कडिसुक्ता हारा ॥११॥ 


[५] 

काह वि णारिहिं। 

पेखणयारिट्दि ॥१॥ 

लह णारइड़ । 

अध्यण-जोग्गह ॥२॥ 

बविज्ञठ रिए बिजडराईं केहि ॥8३॥ 
रत्तप्पछीएँ रत्तप्पछाईं ॥४॥ 
सयवत्तिएं सयवत्तहँ बराहँ ॥५॥ 


दुसत्तरिसो सचि १२८१ 


[६] अन्तःपुर सोच रहा था कि हम क्या करें ? क्योंकि 
सैकड़ों घावोंसे चिह्ित प्रिय अभी ध्यानमें छीन है। वह जैसा 
कह रहा था कि चलो हम भी अभ्यास करे। इस प्रकार, 
रातमें अपने मनमें विचार करता हुआ बह बैठ गया। जिन- 
राजको वन्दनामें ही उसका सिर नमन था, फूलोंके निब- 
न्धनमें ही प्रिय बन्धन था, नृत्यमें ही भोहोंका विश्लेप था, 
दर्पण देखनेमे ही नेन्नोंका शिकार था, फूल सूँघनेमें ही नाक 
फडकती थी, बाँसुरी बजानेमें ही चुम्बन था, पान खानेमे ही 
अधरोंमे लाई थी, सुद्दावने अभिषेक कलशके क॒ण्ठ ग्रहणमे 
प्रियका कण्ठ ग्रहण था खम्भेके आलिंगनमे ही आलिंगन था, 
घूँघट काढनेमें ही प्रियका दुराब था, गेदके आघातमे द्वी 
करका आघात था, फूलोंके छगानेमे ही सीत्कारकी ध्वनि थी, 
अशोकपर प्रहार करनेपर ही चरणाघात होता था। रावणका 
जो अन्तःपुर कुकुम चन्दन आदिके भी लेपभारको सहन नहीं 
कर सकता था, तो फिर कुण्डछ, कटिसूत्र, कटक और मुकुट 
और हाराकी तो बात ही क्या है ॥१-११॥ 

[७] कोई देबी, आज्ञापाछन करनेवाली ख्लरियोंकों सुन्दर 
आदेश दे रही थी, “हे ललिताह्ल तुम नारंगी छा दो, जो जिनेन्द्र 
भगवान्‌की अचो करने योग्य हो। अरे दाडिमी, तू सुन, 
, दाडिम छाकर दे, हे विद्याकरी, तुम विद्यापुर ले छो, हे बहु- 
फलिते, तुम सुगन्धित बहुत-से फल छे लो, दे रक्तोत्पडे, तुम 
रक्तकमल छे लो, दे इन्दीवरे, तुम इन्दीबर ले छो, हे शतपत्रे, 


ए्८२ पठसचरिंठ 


कुसुमि८ कुसुम हि अच्चण करेह्ि । मणिदीबिए मणि-दीबड घरेददि ॥॥३॥ 


कप्पूरिएं ढहें कप्पूर-दाकि । विद्दुर्मिएँ चड़ावहि विद्दुमालि ॥७।। 
सुसावलि छहु मुत्तावलीड । संचूरेंवि छुहु रपज्ञावछीउ ॥4॥ 
मरगएँ मरगय-वेइहें चडेवि। . सम्मज्णु करें कमलाईं छेवि ॥॥९॥ 


हलें रऊवलिए चन्दण-छड़ड देहि । गन्धावलि गन्घु लएुवि एहि ॥१०॥ 
कुड्डमलेहिएं छइ घुसिण-सिष्पि । आछावणि आहावेहि कि पि ॥११॥ 
किए्णरिएँ तुरिउ किण्णरउ छेहि । तिरूयाव॒लि तिऊय-पयाह देहि'॥ १२॥ 
आयए छीलएँ अच्छन्ति जाब । जआसण्णीहूअ कुमार तावेँ ॥१३॥ 


चत्ता 
रावण-जुवह-यणु अद्भद़़य णिएवि आसक्विउ। 
ण॑ करि-करिणि-थड सीहालोयणे माण-कलछक्विड ॥१४॥ 
[४] 
सन्ति-जिनालए मामरि देप्पिणु । 
सन्ति-जिणेन्दहो णव॒ण करेप्पिणु ॥१॥ 
पासु दसासहो ढुक्क कहुद्धूय । 
णाईं महन्द॒हो मत्त महागय ॥२।। 
उद्दा्ेंवि हस्थहों अक्ख-सुत्ु । दुससिरु सुग्गीव-सुएण चुत्तु ॥ह॥ 
“एंहु काईं राय आदत्तु डस्भु । थिड णिन्वलु णं पाहाण-खरभु ॥॥१॥ 
तड कवणु घारु को वाउहिमाणु । सा कवण बिज्ज हड कवणु झाणु ॥०॥ 
उप्पाइय लोयहेँ काईँ मन्ति ।.. पर-णारि रूयन्तहों कवण सन्ति ॥६॥ 


कि माणुकण्ण-इन्द्‌इ-दुद्देण । णड बोछहि पक्केण वि सुह्देण ॥७॥॥ 
कि छक्खण-रामहुँ जोसरेवि ।. थिड सन्तिहें मधणु पईसरेंवि' ॥6॥ 


दुसत्तरिमों संधि २८३ 


तुम शतपत्र ले छो, हे कुसुमिते, तुम कुसुमोंसे पूजा करो, हे 
मणिद्षीपे, तुम मणिदीप स्थापित करो, हे कपूरी, तुम कपूर जला 
दो, हे विद्यझ्ययी, तुम विद्युझ्माला चढ़ा दो, मुक्तावी, तुम मोती 
की माला चूर कर शीघ्र दी रांगोली पूर दो, हे मरकते, तुम मर- 
कत वेदीपर चढ़कर कमरछोंसे उनका परिमाजन करो, हे लवडी, 
तुम चन्दनका छिड़काव करो, हे गन्धावली, तुम गन्ध लेकर 
आओ, हे ऊुंकुमलेखे, तुम केशरका पुट लेकर आओ, हे आला- 
पिनी, तुम कुछ भी आहछाप करो, हे किन्नरी, तुम अपना किन्नर 
( वीणा विशेष ) ले छो, हे तिछकावली, तुम अपने तिऊकपद्‌ 
रखो /” वे इस प्रकार लीला करती हुई समय बिता रही थी कि 
इतनेमें कुमार वहाँ आ पहुँचे। अंग ओर अंगदकों देखकर 
रावणका युवतीजन सहसा आशंकामें पड़ गया, मानो हाथी 
श हथिनियोंका समूह सिंहको देखकर गलित मान हो उठा 
॥१९-१४॥ 

[८ ] तब कपिध्वजी शान्ति जिनाल्यमें पहुँचे। प्रदक्षिणा 
देकर उन्होंने जिन भगवानकी वन्दना की। फिर वे रावणके 
पास पहुँचे, मानो सिंह के पास हरिण पहुँचे हों। रावणके 
हाथसे अक्षमाला छीनकर सुग्रीवसुतने उससे कहा, “हे राजन , 
तुमने यह क्‍या ढोंग कर रखा है, तुम तो ऐसे अचल हो जेसे 
पत्थरका खम्भा हो, यह कौन-सा तप है, कोन-सा धीरज है, 
कौन-सा चिह्न है, वह कोन-सी विद्या हे, यह कौन-सा ध्यान 
है, तुम लोगोंमें व्यर्थ भ्रान्ति क्यों उत्पन्न कर रहे हो। सोचो, 
दूसरेकी स्त्रीका अपहरण करनेसे तुम्हें शान्ति कैसे मिल सकती 
है ? अरे क्या तुम इन्द्रजीव और भानुकरणके दुःखके कारण 
एक भी मुखसे नहीं बोल पा रहे हो ? क्‍या तुम राम और 
लक्ष्मणसे बचकर शान्तिनाथ भगवानके मन्दिरमें छिपकर 
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णिवड्मच्छें वि एम कइद॒एरहिं।_ सहएविज बेहाविद्धएहिं ॥९॥ 


आदसड वन्धहुँ घरहुँ लेहूँ । विच्छारहूँ दारहुँ हणहुँ गेहूँ ॥१०॥ 
घत्ता 
रहाँ अन्तेडरहों मठ उचष्पण्णु भडेहिं मिडन्तें हि । 
ण॑ णलिणी-बणहाँ मत्त-गहन्दें हिं सरु पहसम्तें हिं ॥ ११॥ 
[९] 
का वि वरज्ञण कडिढय थाणहों । 
कुसुम-लया इव बर-उज्जाणहो ॥१॥। 
सामल-देहिय हार-पयासिरी । 
स-वलायावलछि ण पाडस-सिरि ॥२॥ 


क वि कड्डिय णेउर-चलछवलन्ति । सरवर-लूच्छि व कमछ-क्खलन्ति ॥३॥ 
क वि कडिडिय रसणा-दाम लेवि । सु-णिहि व्य भुभड्गमु वधिकरेति ॥७॥ 
कवि कड्टिय तिवलिउ दक्खवन्ति । कामाउ रि-परिहड पाथडन्ति ॥७॥ 
कवि कडिड्य भज्वण-मयहाँ जन्ति । किस-रोमावलि-खस्मुद्धरन्ति ॥६॥ 

के वि कड्डिय थण-यछलुब्वहन्ति | छायग्ण-वारि-पूरं व तरन्ति ॥७॥ 
कविकड्डय कर-कमलहूँ घुणन्ति । रप्पय-रिष्छोलि व सुच्छलन्ति (?)॥८॥ 
के वि कड्हिय सब्बहूँ सरणु जन्ति | सुत्ताव्लि पि कण्ठएँ घरन्ति ॥९॥ 

क वि कड् ठिय हा रावण! सणनित। दीदर-भुत्र-पञ्ञरें पहसरन्ति ॥१ ०॥॥ 


घत्ता 


जाहँ गइहन्द-ससि बरहिण-ह रिण-हंल-सयणिज्ञा । 
जाह चिवकक्‍्खियहेँ अवसे सूर ण होन्ति सहेजा ॥११॥ 


दुसतरिमों संधि श्टण 


बैठे हो ?? कृपिध्वजियोंने उसकी इस प्रकार खूब निन्दा की; 
ओर फिर ईष्यासे भरकर कहना शुरू कर दिया--“बाँधू 
पक्ड , ले लूँ, बिखरा दूँ, विदीण कर दूँ, मांस ले जाऊँ।” 
योद्धाओंकी इस आपसी भिड़न्तसे रावणका अन्तःपुर ऐसा 
भयभीत हो उठा जैसे मतवाले द्वाथियोंके प्रवेशसे कमलिनियों 
का वन अस्त-व्यस्त हो उठता है ॥१-१९॥ 

[९] कोई उत्तम अंगना, अपने घरसे ऐसे निकछ आयी, 
मानो कोई श्रेष्ठ लता, उद्यानसे अलग कर दी गयी हो । उसके 
इयामल शरीर पर बिखरा हुआ हार ऐसा छूगता था, मानो 
पावसकी शोभामें बगुलोंकी कतार बिखरी हुई हो | कोई अपने 
नूपुर चमकाती हुई ऐसी निकली, मानो सरोवरकी शोभा 
कमलोंपर फिसल पड़ी हो, कोई बाला अपनी करधनीके साथ 
ऐसी निकली, मानो नागको वश्ञमें कर लेनेबाली कोई सुनिधि 
हो, कोई अपनी त्रिवीका प्रदर्शन करती हुई ऐसी निकली, 
जेसे कामातुरता-जन्य अपनी पीड़ा दिखा रही हो, कोई निकल 
कर मर्देनके डरसे आतंकित होकर जा रही थी, अपनी 
कालो रोमराजीके खम्सेका उद्धार करती हुई। कोई अपने 
स्तनयुगलका भारवहन करती हुई ऐसे जा रही थी, सानो 
सोन्दर्यके प्रवाहमें तिर रही हो । कोई अपने दोनों करकमल 
पीटती हुई जा रही थी, उससे भोरोंकी कतार उछल पड़ रही 
थी। कोई निकछकर किसीको भी हारणमें जानेके लिए प्रस्तुत 
थी, फिर भी मोतीकी मालाने उसे गलेमें पकड़ रखा था। 
कोई निकलकर, 'ह राबण” चिल्ला रही थी, ओर उसकी 
बाँहोंके लम्ब अन्तरालूमें प्रवेश पाना चाद्द रही थो। गजराज़, 
चन्द्रमा, मयूर, हरिण ओर हंस जिनके स्वजन ओर सद्दायक 
होते हैं, उनके व्याकुछ हनेपर, शूर ( विवेको, राम जैसे पुरुष ) 
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[ १० ] 
का थि णियस्विणि सिढिल--णियंसण । 
केस-विसन्धुल पगलिय-लोयण ॥ १॥। 
उब्मिय-करयल सुह-विच्छाइय । 
दइयहीं अग्गऐँ रुअह वराइय ॥॥२।। 


+अहों दुइम-दाणव-दष्प-द्छण । सुर-मउड-सिहामणि-लिहिय-चलण। ३। 
जम-महिस-सिद्ध-णिवलो-णिहट्ट । सुरकरि-विसाण-म्‌रण-पहट्ट ॥४॥ 


परमेसर कि ओहट्ट-थाम्मु । कि रामणु अण्णहों कहों वि णामु ॥५॥ 
कि अण्णं साहिड चन्दहासु । कि अण्णं घणयहाँ किउ विणासु ॥ ६॥। 
कि अण्णें वसिकिउ उद्धू-सोण्डु । चण-हत्थि तिजगमसणु पचण्दु ॥७॥ 
कि अण्णें भग्गु कियन्त-राड। कि अण्णहों बसे सुग्गीउ जाड ॥८॥ 


कि अण्णें गिरि कइछासु देव ।. हेलए जे तुल्िउ झिन्दुत्र जेब ॥९॥ 
कि अण्णं णिज्िड सहसकिरणु । फेडिड णलकुब्बर-सक्ृ-फुरणु ॥१०॥ 


घत्ता 
कि भण्णहों जि भुव चरुण-गराहिव-घरण-समर्था । 
जहट तुहुँ दहवयणु तो कि अषम्हहुँ एह अवस्था! ॥११॥ 
[११] 
तो वि ण झाणहों टालिड राणड । 
अचछु णिरारिउ मेरु-समाणड ॥१॥॥ 
जोगि व सिद्धिहें राम व भजहों । 


तिह तमाय-मणु थिड पहु विज्जदों ॥ २॥। 
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सहायक नहीं होते ॥१-११॥ 


[१० ] फिसी बनिताके वसद्ध एकदम ढीले ढाले थे, बाल 
बिखरे हुए, और आँखे गीली-गोछी। दोनों हाथोंसे मुखको 
ढककर वह बेचारी श्रियके सम्मुख रो रही थी,--“अरे 
दुदंम दानवोंका दमन करनेवाले ओ रावण, तुम्हारा चरण 
देवताओंके मुकुटोंके शिखरमणि पर अंकित है | तुमने 
यमरूपी महद्दिषके सींगोंको उखाड़ फेंका है, इन्द्रके ऐराबत 
हाथीके दाँतोंको तोड़फोड़ दिया है । हे परमेश्वर, आज 
आपकी जञ्ञक्ति कम क्‍यों हो रही है, क्‍या रावण किसी दूसरे 
का नाम है ? क्‍या चन्द्रहास तलवारकी साधना किसी और 
ने की थी? क्‍या कुबेरका विनाश किसी दूसरेने किया था। 
क्या वह कोई दूसरा था जिसने सूँड़ उठाये हुए, प्रचण्ड 
त्रिजगभूषण हाथीको अपने बड़में किया था ? क्‍या कृतान्त- 
राजको किसी दूसरेने अपने अधीन बनाया था ? क्या सुग्रीव 
किसो दूसरेके अधीन था ? क्‍या किसी दूसरेने केछास पवत- 
को गंदकी भाँति उछाढा था ? क्‍या सहखल्र किरणको किसी 
दूसरेने जीता था। नलकूबर ओर इन्द्रकी उछल-कूद किसी 
ओरने ठिकाने छगायी थी । क्‍या वे किसी दूसरेकी भुजाएँ थीं 
जो वरुण-जसे नराधिपको उठानेकी सामथ्य रखती थीं ? यदि , 
8 दशवदन हो, तो फिर हमारी यह हाक्षत क्‍यों हो रही 

!? ॥१-११॥ 


[११ ] इससे भी रावण अपने ध्यानसे नहीं डिगा। मेरु 
पर्वेतकी तरह बह एकद्स अचछ था। ठोक उसी प्रकार 
अचढछ था जिस प्रकार योगी सिद्धिके छिए, या राम अपनी 
पत्नीको प्राप्तिके लिए अहिग थे। राबण भी इसी प्रकार विद्या 
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संखुहिड ण लक्टाहिवहों चित्त ।.त॑ अक्ल॒ड हुअवहु जिह पकिस ॥३॥ 
मन्दोयरि कडिडिय मच्छरेण । कप्पददुस-साह व कुअरेण ॥।४॥ 
हरिणि व सोहेण विस्दहएण । ससि-पडिस य राहु कुदएण ॥७॥ 
डरगिन्दि व गरुढ-विहड्मेण । लोगाणि द पवर-जिणागमेण ॥॥६॥। 
परमेसरि तो वि ण भसयहाँ जाह। णिक्रम्प परिट्टिय घरणि णाईं ॥७५॥। 
'रे रे ज॑ किउ महु केध-गाहु । अण्णु वि महएविहुँ हियय-डाहु।॥। ८॥ 
तं पाव फलेसइ परएऐं पायु । दहगीड गिलेसह वर में सावु' ॥॥९॥॥ 
त॑ णिसुर्णबि किय-कडमइणेण । णिव्मच्छिय तारा-णन्दणेण ॥१०॥ 


घत्ता 
'काइई विहाणएंण अज्जु जि पिक्खन्तहों दृहगीवहों । 
सहूँ अन्तेडरेंण पहूँ महएवि करमि सुग्गीव्ोों ॥९१॥ 
[१३॥। 
एम भणेप्पिणु रिंउ रेकारिउ । 
“क्खु दसाणण मई पद्चारिड ॥ १ 
हे सो अद्जड तुहुँ लड्ेसरु । 
ऐंह मन्दोयरि एहु सो अवसर! ॥२॥ 


जं एव वि खोहहों ण गड राड । त॑ विजदें आासण-कम्पु जाउ ॥३॥ 
आइय अन्घधारठ जठ करन्ति |. बहुरूबिणि वहु-रूवई घरनित ॥४॥ 
थिय अग्गएँ सिद्धहों सिद्धि जेब । “कि पेसणु पहु' पसणन्ति एवं ॥५॥ 
कि दिज्लड बसुमह वसिकरेवि । कि दिज्लउ दिस-करि-अट्ट (१) घरेवि।।६॥ 
कि दिज्जड फरणि-म्रणि-रयणु छेवि । कि दिज्द मनन्‍्दरु दरमकेबि ॥७॥। 
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की सिद्धिके छिए स्थिरचित्त था। छंकानरेशका चित्त एक 
क्षणके छिए भी जब नहीं डिगा, तो अंगद आगकी भाँति जरछ 
उठा, मानो उसमें घी पड़ गया हो। उसने ईष्योसे भरकर 
मन्दोदरीको ऐसे बाहर निकाछा, मानो द्वाथीने कल्पदृक्षकी 
डाल काट दी हो, या सिहने हरिणीको पकड़ लिया हो, या 
क्रद्टू राहुने शशिके बिम्बको निगल लिया हो, या गरुड़राज- 
ने नागराजको दबोच लिया हो, या महान आगम ग्रन्थोंने 
लोकोंको अपने बशमें कर लिया हो !” परन्तु इससे भी रावण 
हिला-डुछा नहीं। धरतीकी भाँति, बह एकदम अडिग और 
ओर अटल था । तब परमेश्वरी मन्दोदरीने कहा, “अरे देखते 
नहीं इसने मेरे बाल पकड़ लिये हैं। मुझ महादेवीके हृदयमें 
असहा जलन हो रही है ? हे पाप, तुम्हारा यह पाप, कछ 
अवश्य फल छायेगा, दशानन कल समूची सेनाको नष्ट कर 
देगा ।” यह सुनते ही तारानन्दन कुड़मुड़ा उठा उसने भत्सेना- 
भरे शब्दोंमें कहा, “अरे कछ क्या, आज ही मैं राबणके देखते 
देखते तुम्हें सुप्रीबकी सहादेवी बना दूँगा !” ॥१-११॥ 

[१२] यह कहकर दुश्मनने छलकारना शुरू कर दिया, 
“है रावण बचाओ अपनेको, मैं कहता हूँ। में हूँ बह्दी अंगद, 
तुम लंकेडबर हो, यह रही मन्दोदरी, और यह है वह अब- 
सर !” जब इससे भी रावण क्षब्ध नहीं हुआ तो विद्याका 
( बहुरूपिणी ) आसन ह्विछ उठा। बह अन्धकार फेछाती हुई 
आयी ! वह बहुरूपिणी विद्या थी, ओर नाना रूप धारण कर 
रही थी। वह आकर, इस प्रकार स्थित हो गयी, मानों 
सिद्धके आगे सिद्धि आ खड़ी हुई हो। वह बोली, “क्या आज्ञा 
है देव ? क्‍या धरती बशमें कर दी जाय, क्या दिग्गजोंका 
झुण्ड भेट किया ज्ञाय, क्या नागका मणिरत्न छाया जाय, क्‍या 

१९ 
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कि दिज्यड सुरणन्दिणि दुद्देचि। कि दिजड जमु णियलें हिं छुट्देवि ॥«॥ 
कि दिज्जड चन्धेंवि अमर-राड । कि कुसुमसराउहु रइ-सहाउठ॥९॥ 
कि दिज्लड चणयहाँ तणिय रिद्धि । कि दिज्जड सब्बोवाय-सिद्धि ॥१०॥ 


घत्ता 
सहूँ देचासुरें हि कि सहलोक्कु दि सेव करावमसि । 
णघर णराहिवइ एक्कहाँ चक्क वइहें ण पद्ावमि'॥। १ १॥ 
[ १३ ] 
त॑ णिसुणेप्पिणु सुर-सन्तावणु । 
पुण्ण-मणोरहु उद्विड रावणु॥१॥ 
जा सन्तिहरहों देश ति-मामरि । 
मुकक कुमारें सा मन्दोवरि ॥२॥ 
अज्ञड़्य णट्ट पहट्ट सेण्णें । सम्पत्त वत्त काकुत्थ-कण्णें ॥३॥। 
'परमेसर सुर-सन्तावणासु । परिपृण्ण मणोरह रामणासु ॥४॥ 


उप्पण्ण विज्व णिव्यू हु धीर। . एवहिं णिचिन्तु तियसहु मि चीरु ॥०॥। 
णड जाणहुँ होसइ एड केव । लइ सोयहें छण्डहि तत्ति देव” ॥६॥ 
तं बयणु सुणेवि कुमारु कुटटू । खय-कालें दिवायरु णाईं उृउ ॥७॥ 
'णासहों णासहों जह णाहि सत्ति | हें छकक्‍्खणु एक्कु करेमि तक्ति ॥८॥ 
कहाँ तणिय विज कहीं तणिय सत्ति । कछए पेक्खेसहों तहोँ असन्ति ॥९॥ 
मई दसरह-णन्दर्ण किय-पहज्ें । विस्थहें अत्याहें अलक्ृणिजें ॥१०॥ 


घत्ता 
तोणा-जुयछ-जलें धणु-वेला-कछोल-रउद्दे । 
बुड्डेबड खल्ेंण महु केरएं णाराय-समुद्दे ॥११॥ 
[१४ ] 
साव णिसायर- णाहु स-चिजड । 


ण॑ स-करूसड सुरचइ विज्जड ॥१॥ 
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सुमेरुपबेत दमलर कर दिया जाय, क्या कामचेनु दुहकर दी 
जाय, क्‍या यमको जंजीरोंसे बाँधकर छाया जाय, क्या इन्द्रको 
बाँधकर छाया जाय, क्‍या रति स्वभाववाल्या काम छाया जाय, 
क्या कुबेरकी सम्पदा, या सर्वोपायसिद्धि नामकी विद्या दी 
जाय । क्या देवता ओर असुरोंके साथ तीनों छोकोंकी सेवा 
कराऊँ। हे राजन, मैं केबल एक चक्रवर्तीके सम्मुख अपने 
आपको समथ नहीं पाती” ॥१-११॥ 

[१३ ] यह सुनकर देवताओंको सतानेवाला, पुण्य मनो- 
रथ, रावण उठ बैठा | उसने शान्तिनाथ भगवानकी तीन परि- 
क्रमाएँ दी ही थीं, कि इतनेमें कुमारने मन्दोदरीकों मुक्त कर 
दिया। अंग ओर अंगद भाग गये, सेना भी तितर-बितर हो 
गयी । यह बात रामके कान तक जा पहुँची । किसीने जाकर 
कहा, “हे परमेश्वर, रावणको इच्छा पूरी हो गयी है । उसे 
विद्या उपलब्ध हो चुकी है। अब वह निरवृत्त और घीर हे । अब 
बह वीर, देवताओंसे भी निश्चिन्त है। नहीं मालूम अब' क्या 
होगा। है देव, सोतादेवीकी आगदा छोड़ दीजिए ।” यह वचन 
सुनकर कुमार लक्ष्मण इतना कुपित हो गया, मानो प्रल्यकाल- 
में सूय ही उग आया हो। उसने कहा, “जाओ मरो, यदि 
तुममे शक्ति नहीं हे, मै अकेला लक्ष्मण आज्ञा पूरी करूँगा। 
कहाँकी विद्या, ओर कहाँ की शक्ति। कल तुम उसका अनस्तित्व 
देखोगे। दे दशरथनन्दन, मैंने जो प्रतिश्षा की है, बह समुद्रके 
समान अलूंघनोय है । दोनों तरकस जलकी भाँति हैं, धनुषकी 
तट लहरियोंसे यह प्रतिज्ञासमुद्र भयंकर है, में अपने तीरोंके 
समुद्र्में उस दुष्टको डुबाकर रहूँगा” ॥ १-११॥ 

[१४] अपनी बहुरूपिणी विद्याके साथ, निशाचरराज रावण 
ऐसा छगता था, मानो सपत्नीक इन्द्रराज ही दो | उसने आकर 
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पेक्खइ दुम्मणु तोडिय-हारड । 

णिय-अन्‍्ते उरु णहु व अ-तारड ॥२॥ 
तहाँ मज्झों महा-सिरि-माणणेण । मन्दोयरि दिद्ठ दसाणणेण ॥३8॥ 
छुडडु छुड आमेलिय अज्ञएण । ण॑ कमलिणि भत्त-महागएण ॥४धा 
णं कुतत्रसि-वाणि जिणागमेण । _ ण॑ णाइणि गरुड-विहज्ञमेण ॥५॥ 
ण॑ दिणयर-सोह वराहवेण । ण॑ पवर-महाडइ हुअबह्देण ॥६॥! 
णं॑ ससहर- पड़िम महग्गहेण । मम्भोसिय विज्ञा-सज्ञहेण ॥७॥। 
पक्केलड जेहट केण सहिउ।. अण्णु वि वहुरूविणि-विज-सहिड ।।4। 
किड जेहिं णियम्विणि एड कम्मु । छह घट्टह तहाँ एस्तडड जम्मु ॥९॥ 
जह मणुस होन्ति तो काई एस्थु । ढुक्कम्ति परिट्टिउ णियमें जेत्थु ॥१०।॥ 


घत्ता 
जेण मरहिएेंण सीसें तुहारएं छाहय हत्था । 
कछएऐ तासु घणे पेक्खु काईं दक्खवमि अवस्था” ॥११॥ 
[१५ ] 
एम भणेप्पिणु दणु-विद्यावणु । 
जय-जय-स दें स-रहसु रावणु ॥१॥ 
चलकिउ सडण्णड उद्टिय-कलयछ । 
ण॑ं रगणायरु परिवडिड्य-जरु ॥॥२॥। 


णवर पहुणो चलन्तस्स दिण्णा महाणन्द-भेरी मउन्दा दडी ददुदुरा । 
पड़द् टिविछा य ढडढडढरी झछरो मम्म मस्मीस कंसाल-कोलाहका ॥ 8॥। 
मुरव तिरिडिक्षिया काहलछा ढडिडिया सड्ध घुम्मुक ठक्का हुडुका वरा । 
,पुणव पण्वेक्रपाणि त्ति एव च॒ सिज्ञेत्रि (!) सेसा उणा ((णो) केण ते 


बुज्छिया ॥४॥ 
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देखा कि उसका अन्तःपुर उन्‍्मन है। उसके हार टूट-फूट चुके 
है, और वह ताराबविद्ीन आकाशकी भाँति है। अन्तःपुरके 
मध्यमें उसे लद्धमीसे भी अधिक मान्य मन्दोदरों दिखाई दी, 
जिसे अक्वदने हाल ही में मुक्त किया था। उस समय बह ऐसी 
दिखाई दी, मानो मदगल गजने कमलिनीकों छोड़ा हो, या 
जिनागमने किसी खोटे तपस्वीकी बाणीका विचार किया हो, 
या गरुड़राज नागिनपर झपटा हो, या मेघ दिनकरकी शोभा- 
पर टूट पड़ा हो, या आग प्रवर महाटवबीपर लपकी हो, या 
चन्द्र प्रतिमाको महाग्रहने प्रसित किया हो | विद्या संग्राहक 
रावणने मन्दोदरीको अभय वचन दिया। उसने कहा, मैं 
अपने जैसा अकेला हूँ । मेरे समान दूसरा कोन है, जिसके 
पास बहुरूपिणी विद्या हो | हे नितम्बिनी, जिसने तुम्हारे साथ 
ऐसा बताव किया है, समझ छो उसका इतना ही जीवन बाकी 
है। यदि वे आदमी होते तो उस समय मेरे पास आते कि जब 
मैं नियममें स्थित था। जिस घमण्डीने तुम्हारे सिरमें हाथ 
लगाया है, कछ देखना में उसकी पत्नीकी क्‍या द्वालत 
करता हूँ? ॥ ९१-०११॥ 

[१५ ] यह कहकर, दानवोंका संहार करनेबाला रावण, 
हषके साथ वहाँसे चल दिया। चारों ओर 'जय-जय' की गूँज 
थी। सगुण वह जेसे ही चछा, कछ-कछ शब्द होने छगा, 
मानो समुद्रमें जल बढ़ रहा हो। रावणके इस प्रकार प्रस्थान 
करते ही, भेरी, मृदंग, दड़ी, ददुर, पटह, त्रिबिछा, ढडढड्ढदरी, 
झल्लरी, भम्भ, भम्मीस और कंसारुका कोलछाहल होने छूगा। 
मुरव, तिरिडिक्किय, काहल, ढड्ठिय, शंख, घुमुक्क, ढकक़ ओर 
श्रेष्ठ हुड॒ुक्क, पणब, एक्कपाणि आदि वाद्य बज उठे | और 
भी दूसरे वाद्य थे, उन सबको भला कौन जान सकता है।' 
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कहि मि चक्ियं चलछन्तेण अल्तेडरं थोर-मुक्तावली-हार-केऊर-कश्ली- 
कछावेहिं गुप्पन्तय । 
वहर-सिरिखिण्ड-कप्पूर-कत्थूरिया-कुकूसुप्पील-कालागरुस्मस्स - चिक्खिछ - 
पन्थेसु खुप्पन्त्यं ॥|१॥ 
घवल-धय-तो रण-उछत्त-चिन्ध-प्पडायावली-मण्ड वब्मन्तरा लिन्द- णीलन्ध- 
यारे विसूरन्तयं | 
मुहर-चकछ-णेडरुघाय-झड़ार-बाहिस-मज्ञाणुलग्गन्त-हं सेहि चुक्षस्त-हेला- 
गई-णिग्गमं ॥ ६॥। 
फलिह-मणि-कुट्टिम भूमि-माए वियडदेहिं छाया-छलेण (?) चुम्बिजमा- 
णाणण 
णवर पिसुणो जणों तंच मा पेच्छहीमीएँ सझ्हाएँ पायम्वुएहिं व 
छायन्तयं 
गलिय-मणि-मेह छा-दाम-सझ्ञायमण्णोण्ण-छजाहिमाणेण मुश्न्तय॑ । 
कसण-सणि-खोणि-छायाहिं रज्िजमाणं व दट्हूण वेवन्तयं ॥4॥ 
कहि मि णव-पाढली-पुण्फ-गन्धेण आयडिदया छप्पया । 
णवर मुह-पाणि-पायग्ग-रक्तप्पछामोय-मोहं गया ॥ ९ ॥। 
तहि मिं चक्ू-चामरुच्छोह-विच्छेव-छिप्पन्त-मुच्छाविया । 
सुरदि-सुह-गन्धवाएण मन्दाणुसीएण संजोविया ॥१०॥ 


घत्ता 


एम पहटठु घर... जय-जय-सह इन्द-विमहणु । 
वसुमइ वसिकरेंवि णाइ स य॑ भु व णाहिव-णन्दणु ॥११॥ 
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उसके चलनेपर अन्तःपुर भी चर पड़ा। बड़ी-बड़ी, मोती- 
साछाएँ, हार, केयूर ओर करघनीसे वह शोभित था। प्रचुर 
चन्दन, कपूर, कस्तूरी, केशर और काछागुरुके मिश्रणकी 
कीचड़से मार्ग लथपथ हो रद्दा था। सफेद पताक्राओं, तोरण, 
छत्नरचिह्र, पताकावलियोंसे सजे हुए मण्डपके भीतर भौरे गुन- 
गुना रहे थे, उसके सघन अन्धकारमें बह अन्तःपुर खिन्न हो 
रहा था। मुखरित ओर चंचल नूपुरोंकी झंकारसे आक्ृष्ट होकर 
हंस, उसके मध्यभागसे आकर छग रहे थे, और उससे उनकी 
क्रीड़ापूवंक गतिमें बाधा पड़ रही थी । स्फटिक मणियोंसे जड़ी 
हुई धरतीपर, जो उसकी प्रतिच्छाया पड़ रही थी, विदग्धजन, 
उसके बहाने उसका मुख चूम रहा था। कहीं दुष्टजन न देख 
लें, इस आशञंकासे उसने चरणकमरलोंसे छाया कर रखी थी । 
गिरी हुई मणिमय मेखलछाएँ ओर माछाएँ एक-दूसरेसे टकरा 
रही थीं और इस कारण वह अन्तःपुर छब्जा और अभिमान 
छोड़ चुका था। काले मणिग्योंकी धरतीको कान्तिसे वह रंजित 
था। जहाँ-तहाँ वह अपनी दृष्टि दोड़ा रहा था । कहीं-कहीं पर 
नवपाटल पुष्पकी गन्धसे भोरे मँड़रा रहे थे। ऐसा लगता था, 
मानो वे मुख हाथ ओर चरणोंके छालकमलछोंके क्रीड़ामोहमें 
पड़ गये हों । वहाँ कितनी ही रमणियाँ चंचल चामरोंके वेग- 
शील विक्षेपसे सहसा मूर्छित हो उठीं। फिर सुगन्धित शुभ 
शीतल मन्द पवनकी ठण्डकसे उन्हें होश आया। इन्द्रका मदन 
करनेवाले रावणने, जय-जय ध्वनिके साथ अपने घरमें इस 
प्रकार प्रवेश किया, मोनो नाभिनन्दन आदिजिन अपने बाहु- 
बलसे धरतीको वशमें कर ग्ृह्रवेश कर रहे हों ॥ १-११॥ 


>> 





नि+-++++++3+-+++त3>...............-_++' 
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[ ७३, तिसत्तरिभो संधि ] 


तिदुवण-डामर-बीरू.._ मयरद्धय-सर-सण्णिह-णयणु । 
मजल-त्र-रचेण मज्नाणड पहसइ दृह्पयणु ॥ 


[१] 
पहसेंवि सवणु सिद्ध अवयज्िय । 
णिय-णिय-णिलयहाँ तुरिय विसजिय ॥ $ ॥ 


कह वय-सेचहिं सहिउ दहस्मुहु। गउठ मजण-सवणहों सबडम्मुहु ॥२ 
ओसारियई असेसाहरणह । दुद्दिणें दिगयरेण णं किरणहईँ ॥३॥ 


छद्य पोक्ति रिसहेण दया इध । गुज्ञावरणसीर मासा इख ॥४॥ 
सण्ह-सुत्त वायरण-कहा इंच ।. पछव-गहिय महा-बवणराह व ॥७॥ 
वर-वारज्णेहिं सब्बश्धिड । विविहामद्गणेहिं अब्मज्लिड ॥६॥ 
गउ आयाम-भूमि रहसाहिड। तणु-संवाहणेहिं संवाहिउ ।।७॥ 
ताव विमहिड जाव पहर्गेड। सब्वज्ञिउ पासेड बलग्गड ॥८॥ 


चघत्ता 
छुड्डू उग्गयई सरीरें पप्टेय-पुडिद्ई णिम्मछई । 
ण तुद्वेण समेण कढ़ढें वि दिण्णईं मुत्ताइलछई ॥९॥ 
[२] 
पुणु वारज्गणेहिं उब्बहिड । णं करि करिणि-करेहि विहृष्टिड ॥१ 


ग़ड चामियर-दोणि परमेसरु । ण॑ कणियारि-कुसुम-थकि महुअरु॥ २ 
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तेदत्तरवों सन्धि 


वह रावण त्रिभुवनमें बेजोड़ ओर भयंकर वीर था। 
उसकी आँख क|मदेवके बाणकी तरह पैनी थीं | मंगल तूर्य की 
ध्वनिके साथ उसने स्नानके छिए प्रवेश किया । 


[१] अपने भवनमें प्रवेश करते ही, उसे नौकर दिखाई 
दिये। उसने उन्हें तुरन्त अपने-अपने घर जानेकी छुट्टी दे दी। 
अपने इने-गिने सेवकॉंके साथ रावण स्नानधरकी ओर गया। 
उसने अपने समस्त आभरण उसो प्रकार हटा दिये, जिस प्रकार 
दुर्दिनमें दिनकर अपनी सब किरणें हटा देता है। उसने नहाने 
की घोती प्रहण की, मानो आदिनाथने 'दया' को ग्रहण किया 
हो। माताके समान वह अपने गुप्त अंगको ढक रहा था। 
व्याकरणकी कथाकों भाँति उसने सण्ह सूत्र (?) बाँध रखा 
था। बिज्ञाल वनराजिकों तरह वह पल्लवयुक्त था। उत्तम 
वारांगनाआंसे बह परिपूर्ण था। विविध भंगिमाओंसे उन्होंने 
उसकी ओर देखा । फिर दहृषसे विभोर होकर वह व्यायामशारा 
में पहुँचा। बहाँपर मालिश करनेवालोंने उसकी खूब मालिश 
की | सबेरे तक उसकी मालिश करते रहे । उसका अंग-अंग 
पसीना-पसीना हो गया। शरीरपर पसीनेको स्वच्छ बूँदें ऐसी 
झलक रही थीं मानो समुद्रने सन्तुष्ट होकर अपने मोती 
निकालकर दे दिये हों ॥ १-९ ॥ 


(२] फिर उत्तम विछासिनियोने उसका ऐसा उबटन किया 
मानो दथिनीने अपनी सूंड़से हाथीका मदन किया हो । इसके 
बाद सोनेकी करधनी पहने हुए रावण गया। यह ऐसा छग 
रहा था मानो कनेर कुसुमके किनारे सधुकर बेठा हो, दरबाजे- 
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बारिदें मज्झें पहटठु व कुजरू ।. दष्पण-सिरिहें व छाया-णरघरु ॥रे॥ 
सरसिहें सज्में व पडिमा-ससहरु।  पृब्ब-द्सहं व तरुण-दिबायरु ॥४॥ 
गन्धासलएं हिं चिहुर पसाहिय !।. बहरिव मजे वि वस्घें वि साहिय ॥०॥ 
पुणु गउ ण्हवण-वीदु आपन्दें। णदढ-कइ-धन्दिण-जय-जय-सह ।।६॥ 
फलकिह-सिछा-मणियहें (!)थिड छलहे। दिम-सिहरोछिएं णं घणु गजह ॥७ 
पण्डु-सिरहे व काम-करि-केसरि । बहुर-पक्खु पुण्णिवह व उप्परि॥८।॥ 


घत्ता 


महुक-कलस-कराउ हुक्कठड णारिउ लऊक्केसरहोँ । 
णाथइ सयकू-दिसाउ उण्णय-मेहाउ महीहरहाँ ॥५॥ 


[३] 
णबर पहुणो5हिसेयस्स पारम्भए । हेस-कुम्मेहिं उक्खित्त-सारस्सए ॥१॥ 
पवर-अहिसेय-तूरं॑ समुप्फालियं।._ चद्ध-कच्छेहि मछेंहिं ओराछियं ॥२॥ 
कहि भि सु-सरेहि गायणें हिं झड्कडाशियं। मड्ल॑ वन्दि-छोएण उच्चारियं ॥8॥ 
कहि मि वर-वंस-वीणा-पवीणा णरा। गन्ति गन्धव्व विज्ञाहरा किण्णरा॥8॥। 
कहि मि कलहोय-माणिक्ष-सिप्पी-विहृत्थेण । 
संकुन्दिओो(१)फन्द(?)-बन्देण आछिन्दओ ॥५॥ 
वह मिं सिरिखण्ड-कप्प्र-कस्थूरिया-कुडमुप्पक-पक्केण एकेक्षमो आहओ।॥।६॥ 
कहि मि भहिसेय-सिज्नस्बु-धारा-णिवाय- 
प्पवाहेण दूराहि एक्क्षमों सिश्चिओ ॥७॥ 
कहि सि णड-छत्त -फरफाव-बन्देहिं सोहग्ग-सूराण 
णामावलि से समुचारिया ॥८॥ 


घत्ता 


एवं जणुह्लावेण पषहस्थिय कछस णरेसरहों । 
सुर जय-जय-सद्देण अहिसेय-समएऐ जिद जिणवरहों ॥९॥ 


तिसत्तरिमों संधि २९९ 


में हाथी घुसा हो, या दर्पणमें किसी श्रेष्ठ नरकी छाया पड़ी हो, 
या सरोबरमें चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब हो, अथवा पू्व दिशामें 
दिनकरको प्रतिमा हो | गन्धामछकसे उसने अपने केश सुवासित 
किये, फिर शन्रुकी तरह उन्हें अछग-अछग कर बाँधा और 
सज्वित किया । फिर आनन्दके साथ वह स्नानपीठपर जाकर 
बठ गया | नट, कवि और वन्दीजन उसका जय-जयकार कर 
रहे थे। स्फटिक मणिकी वेदीपर बेठा हुआ वह ऐसा जान पढ़ 
रहा था मानो हिमशिखरपर मेघ गरज रहा हो या पाण्डुशिला 
पर तीथकर हों, या पूर्णिमाके ऊपर कृष्णपक्ष स्थित हो । ख््रियाँ 
मंगलकलश अपने हाथोंमें लेकर उसके निकट इस प्रकार 
पहुँचीं मानो उन्नत मेघोंसे युक्त दिशाएँ महीधरके पास 
पहुँची हों ॥ १-९ ॥| 

[३] प्रभु रावणका अभिषेक प्रारम्भ होनेपर स्वर्णिम 
कलशोंसे जलधारा छोड़ी जाने रगी। बड़े-बड़े नगाड़े बज 
उठे । काँछ बाँधकर योद्धा गरज उठे । कद्दीपर वन्दीजन 
सस्वर गानसे झंकृत मंगलछोंका उच्चारण कर रहे थे। क॒ट्दी पर 
उत्तम बाँसकी बनी बीणा बजानेमें निपुण मनुष्य, किन्नर, 
गन्धव ओर विद्याधर गा रहे थे। कह्दीपर बन्दीजनोंने स्वर्ण 
माणिक्यके समू हसे देहलीको भर दिया था। कट्टीपर चन्दन, 
कपूर, कस्तूरी और केशरकी कीचड़ एकमेक हो रही थी। कहीं 
पर अभिषेकशितव्शकी जलूधाराके प्रवाहसे लोग दूरसे ही 
भीग रहे थे। कहीं पर नट, छत्र, फम्फाब ओर वन्दीजन, 
सोभाग्यशाली वीरोंकी नामावलीका उच्चारण कर रहे थे। इस 
प्रकार जनानन्ददायक् कलझोंसे रावणका अभिषेक हो रहा 
था। जिन भगवानके अभिषेककी भाँति देवता 'जय-जयकार” 
कर रहे थे॥ ९-५ ॥ 
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[४] 

क थि अहिसिश्चद कबख्नण-कुस्में । छच्छि पुरनदरं व विमछस्में ॥१॥ 

क वि रुप्पिम-कछसे जल-गाईं ।  पुण्णिव सलिमिव जोण्हा-बाहें ॥२।॥। 
क वि सरगय-कछसेण उर-त्थलु । णलिणि व णछिण-उडेण महीयलु ॥१॥। 
क वि कुछ्ुुम-कलसेणायस्वें । सम्झ व दिवसु दिवायर-विम्वें ॥४॥॥ 
भायए लीलएऐ जयसिरि-माणणु । जय-जय-सदें ण्हाउ दसाणणु ॥पा। 
विमलछ-सरीरु जाड चक्‍्केसरु । ण॑ उप्पण्ण-णाणु तित्थड्डरु ॥६॥ 
दिण्णई तणु-ल॒हणाईँ सु-सण्हईँ । खलू-कुद्टणि-चयणा हव लण्हदँ ॥जवा 
मेल्लिय पोत्ति जिणेण व दुग्गह । मोआविय केसाईं जलग्गई ॥«८॥ 
लेप्पिणु सेयम्वरु वि सद्दावह (?)। वेढिड सोसु वहरि-पुरु णावह ॥९॥ 


घत्ता 
सोहइ घवल-वडेण आवेढिड दससिर-सिरु पथरु । 
० सुर-सरि-वाहेण कइलासहों तणड तुडु-सिहरु ॥३०॥ 
[५] 
गम्पिणु देव-मवणु जिणु वन्देंवि । बार-बार अप्पाणड णिन्देँवि ॥९॥ 
मोयण-भूमि पहट्ठु पहाणड । कब्नण-बांढें परिद्विड राणड ॥२॥ 


जबणि ममाडिय असहइ व घुसे हिं। अबुह-मह व बायरणद्दों सुत्त हि ॥३॥ 
गड्ड व सयर-सुएऐं हिं णिय-णासें हिं। महकइ-कित्ति व सोस-सहासें हिं ॥४॥ 


तिसत्तरिमो संघि ३०१३ 


[४] कोई स्वर्ण कलशसे बेसे ही अभिषेक कर रहा था, जैसे 
रुक्मी विमछ जलसे इन्द्रका अभिषेक करती है । कोई जलसे 
भरे रजतकछशसे उसका अभिषेक कर रहा था, मानो पूर्णिमा 
चाँदनीके प्रवाहसे चन्द्रमाका अभिषेक कर रही हो। कोई 
मरकत कलशसे उसके वक्षःस्थलका अभिषेक कर रहा था, मानो 
कमलिनी कमल कुण्डलोंसे महीतरको सींच रही हो। कोई 
आरक्त केशर कलशसे अभिषेक कर रहा था, मानो सन्ध्या 
दिवाकरके बिम्बसे दिनका अभिषेक कर रही हो। जयश्रीके 
अभिमानी रावणने इस प्रकार विविध छीलाओं और जय-जय 
शब्दके साथ स्नान किया। चक्रवर्ती रावणका इरीर ऐसा 
पवित्र हो गया मानो तीथंकर भगवानको ज्ञान उत्पन्न हुआ 
हो। फिर उसे शरीर पोंछनेके लिए बस्त्र दिये गये जो दुष्ट 
कुट्टिनीके बचनोंके समान सुन्दर थे। उसने घोती उसी प्रकार 
छोड़ दी जिस प्रकार जिन भगवान्‌ खोटी गति छोड़ देते हैं । 
जलसे गीले बार उसने सुखाये । उसने स्वयं सफेद कपड़ा ले 
लिया और उससे अपना सिर उसी प्रकार लपेट छिया, मानो 
उसने शन्रुका नगर घेर छिया हो। सफेद कपड़ेसे ढके हुए 
रावणका सबसे बड़ा सिर ऐसा छगता था, मानो गंगाकी धारा 
से हिमालयकी सबसे बड़ी चोटी शोभित हो ॥ १-१० ॥ 

[५ ] जिनमनिदरमें जाकर उसने भगवानकी स्तुति की। 
उसने बार-बार अपनी निन्‍दा की । उसके बाद उसने भोजन- 
शालामें प्रवेश किया | वहाँ वह म्वर्णपीठपर बेठ गया । उसके 
बाद जिवनार उस! प्रकार घुमायी गयी, जिसप्रकार धूतेछोग 
किसी असतीको धुमाते हैं, जेसे व्याकरणके सूत्र अपण्डितकी 
बुद्धिको धुमाते हैं, जेसे अपना सवस्थ नाश करनेवाले सगर- 
पुत्रोंने गंगाको घुम्नाया था, जेसे हजारों ज्िष्य महाकबिकी 
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दिण्णदूँ रुष्पिम-कल्ण-थालई । णं सुपुरिस-सित्तई व विसालईं ॥५॥ 
वित्थारिड परियद्ध पहु केड । जरढाइच्चु व कन्ति-जणेरड ॥६॥ 
सरवरो ब्य सयवत्त-विसट्ठठ।. पद्टण-पह्सारु व वहु-वद्डड ॥०॥ 
उबहि व सिप्पि-सझु-सन्दोहड । वर-जुबइ-यणु व कबश्बी-सोहड ॥८॥ 


घत्ता 
दिज्नह अमियाहारु चहु-खण्ड-पयारु सुहावणउ । 
गावहइ मरहु विसाल अण्णण्ण-महारस-दावणउ ॥९॥ 
[६ ] 
घूमवत्ति परिपिएंवि पहाणड । भुर्जेंवि अण्ण-वार्से थिड राणड (१७ 
मलयरुदह्रेण पसाहिउ अप्पट ।_ गन्घु छयन्तु णाहू थिड छप्पठ 0२७ 


पुणु तम्वोल्ु दिण्णु चडरज्ड । णड-वेक्खणड णाई बहु-रक्षड ॥३॥ 
पुणु दिण्णईं अम्बरई अमोछ॒ई ।  जिण-वयणाई व अब्मरुहुछ॒ईं ॥४॥ 
वेज्ि-विषय-मिहुणई व सुअन्धह । अद्दोरत्ताई व घड़िया-वन्धई ॥५॥ 
मुद्दज्ण-चित्ताईं व सउजई । दुद्धक्कुर-दाणाई व छठअई ॥६॥ 
दीहईं दुज्जण-दुब्बयणाईं व।. पिहुलद गज्ञा-णइ-पुछिणाईं व ॥७॥॥ 
विरहियई व चहु-कामावस्थई ।. वन्दिण-जण-बन्ददँ व णियत्थहूँ ॥<4॥ 


घत्ता 
लटइयह आहरणाई विष्फुरिय-ससुज्जऊ-सणि-गणह । 
कुसण-सरीरे थियाईं ण॑ चहुरू-पक्खें तारशयणईह ॥९॥ 
[७० ] 
तओओ तिछोयभूसणों । सुरिन्द-दन्सि-दूसणो ॥१॥ 


पसाहिओो गइन्दओ । णिवारियाक्षि-विन्दुओ ॥२॥ 


विसत्तरिसों संधि है ०३ 


कीर्तिको सब ओर घुमाते हैं। उसे सोने और चाँदीकी थाली 
दी गयीं, जो सत्पुरुषोंके चित्तोंकी भाँति विज्ञाह थीं। फिर 
रावणका थारू रखा गया, जो तरुण दिवाकरकी भाँति चम- 
चमा रहा था, जो सरोवरको भाँति शतपतन्रसे सहित था, जो 
नगर प्रवेशकी तरह बहुविध था, जो समुद्रकी भाँति सीप ओर 
शंखोंके समूहसे सद्दित था, जो उत्तम स्त्री समूहकी भाँति 
कंची ( करधनो, कढी ) से युक्त था । इसप्रकार उसे तरह-तरह 
का अम्रत भोजन दिया गया, जो भरत ( मुनि ) को तरह 
दूसरे-दूसरे महारसोॉसे परिपूर्ण था॥ १-९॥ 

[६ ] कपूरसे सुवासित पानी पीकर ओर खाकर राजा 
रावण दूसरे निवासस्थानपर आकर बैठ गया। उसने अपने- 
आपको चन्दनसे अलंकृत किया। वह ऐसा लग रहा था जैसे 
अमर गन्ध ग्रहण कर रहा हो, फिर चार रंगका पान उसे दिया 
गया जो नटप्रदर्शनकों तरद्द रंग-बिरंगा था। फिर उसे अमूल्य 
बस्त्र दिये गये । जो जिनवचनोंकी भाँति दोनों छोकोंमें इलाघ- 
नीय थे--जो बंगदेशकी भाँति सुगन्धित थे, जो आधीरात्रकी 
भाँति घड़ियोंसे बँंघे हुए थे, जो मुग्धांगनाओंके चित्तोंकी 
भाँत खिले हुए थे, जो दुष्टोंके दानको भाँति छुब्ध करनेवाले 
थे। जो दुजनोंके बचनोंके समान हरूम्बे थे, जो गंगा नदीके 
किनारोंकी भाँति एकदम फेले हुए थे। जो वियोगिनीकी 
भाँति नाना कामावस्था वाले थे। जो वन्दीजनोंके समूहको 
भाँति द्रव्यविहीन थे ; तदनन्तर उसने मणियोंसे चमकते हुए 
आभूषण ग्रहण किये। वे गहने उसके श्याम शरीरपर ऐसे 
मालूम होते थे मानो ऋष्णपक्षमें तारे चमक रहे हों।॥ १-९॥ 

[७] उसके अनन्तर ऐराबत को भी मात देनेवाला त्रिजग- 
भूषण हाथीको सजा दिया गया। अपनी सूँडसे, वह भोरोंकी 
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परुम्व-बण्ट-जोसओ | वहन्त-दाण-सोत्तओ ॥३॥ 
पसण्ण-कण्ण-चामरो । णिमीलियब्छि-डउक्करो ॥४॥ 
मंणोज्ज-गेज-कण्ठओ । मिसी-णिह॒ट्ट-पद्ठओ ॥७॥ 
चघिसाल-डद्ध-चिन्धभो पहु ब्व पट्ट-वन्धओो ॥६॥ 
गिरि उब तुड़ -गतओ। महण्णठ ब्व मत्तओं ॥७॥। 
चणो ब्द भूरि-णीसणो । जमो व्य सुटठु सीसणो ॥८॥ 
मणो ब्व छोल-वेयओ । रवि ब्व उसग-तेयओ ।॥९॥॥ 
घत्ता 


सब्वाहरणु णरिन्दु तहिं कसण-महतग्गएऐं चढिड किह । 
उण्णय-मेह-णिसण्णु छक्खिजहू विज्जु-विछासु जिह ॥१०॥ 


[४] 
जय-जय-सई सत्तु-खयाणणु। . सीयहें पासु पयट्‌डु दसाणणु ॥१॥ 
वहुरूविणि-रूवईँ सावन्‍तड । खणे वासरु खण्णे णिसि दावस्तड॥२॥ 


खर्णे चन्दिस खणे मेहन्धारटठ । खर्णे वाओलछि-घूकि-जरूधारड ॥३॥ 
खर्ण णिहाय-तडि-वडण-वमालिड । खर्णे गय-चग्घ-सिक्ृ-ओरालिठ ॥४॥ 
खणण पाउसु हेसन्तु उप्हाउड।  खण्ण गयण-यछु सयलछु सम-जारूड ॥५ 
खणणं महि-कम्पु महोहर-हछिउ । खण्े रयणायर-सल्छिच्छछिड ॥६॥ 
त॑ तेहड णिएबरि ससि-मुहियएँ । तियड पपुस्छिय जणयहों दुदिय एं॥७॥॥ 
'एड महस्तु काईं अच्चरियड ।. कि केण वि जगु डवसहरियड' ॥८॥ 


घत्ता 


पमणह तियडाएवि “वहुरूविणि-रूवाविद्‌-तणु । 
जावह छर्गड एहु शड वयणु णिदह्माछऊठ दषवचणु” ॥९॥ 
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कतारको दूर हटा रहा था। दोनों ओर विज्ञार घण्टे छटक 
रहे थे। मदजलकी धाराएँ बह रही थीं। कानोंके चमर हिलल- 
डुल रहे थे, दोनों आँखें मुँदी हुई थीं। सुन्दर गेय के समान 
उसका कण्ठ था। उसकी पीठपर भ्रमरियाँ मंडरा रही थीं। 
उससे विशाल चिह्न बँखे हुए थे। राजाकी भाँति उसे पट्ट बँधा 
हुआ था । पहाड़की तरह उसका शरीर विज्ञाल था, महार्णव- 
की भाँति गम्भीर था। महामेघ की तरह उस की ध्वनि 
गम्भीर थी। राम की तरह वह अत्यन्त भीषण, मनकी तरह 
अत्यन्त वेगशील था ओर सूर्यकी तरह उम्रतेज था। सब 
ओरसे अलंकृत राजा डस हाथीपर इस प्रकार बैठा, मानो 
उन्नतमेघोंमें बिजलीकी शोभा बैठी हो ॥ १-१० ॥ 


[< ] शन्रुका क्षय करनेवाला रावण सीता देवीके निकट 
गया । वह बहुरूपिणी विद्याका ध्यान कर रहा था। कभी दित 
दिखाई देता था और कभी रात । कभी चाँदनी और कभी मेघों- 
का अन्धकार। एक ही क्षणमें, तृफान और जरूघारा दिखाई 
देने छगती । एक पलमें बिजलीके गिरनेकी आवाज सुनाई 
देती ओर दूसरे ही पलमें गज, सिंह और बाघकी गजना। 
एक पढछमें गर्मी-सर्दी ओर वषो ओर दूसरे पढमें झान्त ज्वाला- 
का आकाशतलरू | एक क्षणमें धरती काँप उठती और पहाड़ 
हिल जाता, दूसरे क्षणमें समुद्रका जल उछछ पड़ता | यह सब 
देखकर जनककी बेटी घन्द्रमुखी सीतादेवीने त्रिज़॒टासे पूछा, 
“ये अचरज भरी बाते क्यों हो रही हैं, क्या किसीने संसारका 
संहार कर दिया है।” यह सुनकर त्रिजटादेवीने कहा, “अपने 
शरीरमें बहुरूपिणी विद्याका प्रवेश कर, राबण तुम्हें देखने आ 
रहा हे” ॥ १-९॥ 

२७० 
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[९] 
त॑ णिस्तुणेवि सहासह कम्यिय | वाहु भरन्ति चक्खु दर जम्पिय ॥$॥ 
'माएँ ण ज्ञाणहुँ काईँ करेसह । सीछ महारउ कि मइंछेसइ” ।।२॥ 
ताब सुरिन्द-विन्द-कन्दावणु । . कण्ठाहरण-बिविह-कं-दावणु ॥३॥ 
सोयहें पासु पहुक्रिउ सरहसु ।_ णावह्‌ वस्मदसरहें पुणव्वसु ॥४॥ 
णावह दीह-समासु विहश्तिहें।. णावह छन्दु देव-गाहसिहें ॥॥५॥ 
बोल्लाविय 'वोलहि परमेसरिे।  होमि ण होमि दुसाणण-फेसरि ॥६॥ 
सुभठ ण सुभउ महारड ढड़ढसु | दिटडु ण दिट्दु विउब्यण-साहसु ॥»॥ 
एवहि कि करन्ति ते हरि-वक । णरू-सुग्गोव-णील-मामण्डक ।।८॥। 


घत्ता 
अण्ण बि जे जे दुट्ढ ते ते महु सब्व समावडिय | 
एवहिं कहिं णासन्ति सार व सीहहोँ कमें पडिय ॥९॥ 


[ $० ] 
सीमन्तिणि मयरहरुस्तिण्णहों । ल॒हदमि छीह कइद्धय-सेण्णहों ॥१॥ 
रामु तुहारड जम-पहें छायमि । इन्द्‌इ कुम्मकण्णु मेछावमि ॥२॥ 
जो विसल्लु किड कह वि विसललएँ। सो वि मिडन्तु ण चुकइ कछएं।।३॥ 
जीवियास तहुँ केरी छण्डहि । चदु विमाणें अप्पाणड मण्डहि ॥ ४॥ 
स-रयण स-णिषि पिहिमि परिपाऊ॒हि। जाहुँ मेर जिणहरहँ णिह्ारूहि ॥५॥ 
पेक्खु समुद दीव सरि सरवर । णन्दण-बणहँ मह-इम महिदर ॥६॥ 
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(९] यह सुनकर, वह महासती काँप गयी। उसके हाथ 
फूछ गये और आँखें कुछ-कुछ काँप गयीं । वह सोचने छगी-- 
“हे माँ, न जाने वह दुष्ट क्‍या करेगा ? क्‍या वह हसारा शील 
कलूंकित कर देगा।” इतनेमें देवताओंके समूहको सतानेवाला 
रावण अपने कंठोंके आभरण ओर मस्तक दिखाता हुआ 
सोतादेवीके पास इस प्रकार पहुँचा, मानो अनंगशराके पास 
पुनवसु चक्रवर्ती पहुँचा हो, मानो दीघे समास विभक्तिके पास 
पहुँचा हो, मानो छन्द देव गायत्रीके पास पहुँचा हो । उसने 
कहा, “हे देवि बोलो, चाहे में दशानन सिंह होऊं या न होऊँ, 
चाहे मेरा साहस तुमने सुना हो या न सुना हो, चाहे तुमने 
मेरी विक्रिया-दक्ति का प्रभाव देखा हो यान देखा हो, इस 
समय राम ओर हरूध्ष्मण, नल, सुग्रीव, नील और भामण्डल, 
मेरा क्या कर सकते हैं। और भी, इनके सिवा जितने दुष्ट हैं 
उन सबको मैंने धरतीपर लिटा दिया है । वे लोग भी अब कहीं 
न कहीं उसी प्रकार नष्ट हो जायेंगे जिस प्रकार सिंहके पैरोंकी 
चपेटमें आकर, हरिण मारा जाता है ॥ १-९॥ 

[१०] हे सीमन्तनि, मैं समुद्र पार करनेवाले कपिध्व जियों- 
को सेनाके नाम तकको रेखा मिटा दूँगा, तुम्हारे रामको 
यमपथपर भेज दूँगा। इन्द्रजोत और कुम्मकर्णकी भेंट हो 
जायगी ओर जिसे विशल्याने शल्यविहीन बना दिया हे, बह 
लक्ष्मण भी कल लड़ाईमें किसी भी प्रकार बच नहीं सकता। 
इसलिए तुम उन सबके जीनेकी आशा छोड़ दो, विमानमें 
बैठकर चलो ओर अपनी साज-सच्जा करो ।” रत्नों-निधियोंसे 
सद्दित इस घरतीका पाछन करो, मैं सुमेरु पंत जा रहा हूँ, 
चलो जिन मन्दिरोंकी बन्दना कर छो | समुद्र, द्वीप, नदियाँ, 
सरोवर, महावृक्ष, पहाड़ ओर नन्दनवन चल कर देखो । अभी 
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अह एत्तडउ काछु जं शुको । त महु वय-चारद्वड़ि गुरुको ॥७॥ 
जह वि तिलोज्षिम रम्माएवी । जा ण समिच्छई साण छणुबी ॥-॥। 
बार-बार ते तईं अब्मत्थमि । दय करि अन्तेडरु अवहत्यमि ॥९॥ 


तुहं जें एक महृएविय वुच्चहि । चामर-गाहिणीहिं मा सुच्चहि ।,१०॥ 


चघत्ता 


सुरवर सेव करन्तु घण छड़उ दिन्तु पुरें पहसरहि । 
लक्खण-रामहूँ वत्ति . दुष्बुद्धि व दूरें परिहरहि! ॥११॥ 


[११ | 

जाणेवि दुट-कम्मु पारम्मिठड ।. वहुरूविणि-वहु-रू ब-वियम्मिड ॥१॥ 
चिन्तिड दुसरह-णन्दण पत्तिएँ 'छक्सण-राम जिणइ विशु मन्तिएँ॥२॥ 
जासु इम इ एयहुई चिन्चई ।  वहुरूविणि-वहु-रूवई सिद्धुईं ॥३॥ 
अण्ण इ सुरवर सेव कराविय। वन्दि-चिन्द कलुणई कन्दाबिय ॥६॥ 
सो कि मई ण छेह पिड ण हणइ” । आसझ्लेवि देवि पुणु पमणइ ॥ -॥ 
'दहमुह भुवण-विणिग्गय-णार्मे । खणु मिं ण ज्ियमि भरन्तें रामें ॥६॥ 
जेस्थु पईवु तेत्थु सिह णजजइ ।  जेच्थु अणक्लु तेत्थु रइ जुजइ ॥णा 
जेत्थु सणेहु तेत्थु पपयक्षलि । जेस्थु पयज्ञु तेसल्थु किरणावल्लि ॥4॥ 


घत्ता 


जहिं ससहरु तहिं जोण्द जहिं परम-घस्मु तहिं जीव-दूस । 
जहिं राहबु तहिं सीय” सा एम सणेप्पिणु मुच्छ गय ॥५॥ 
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तक जो तुम बचो रही, वह केवल मेरी इस भारी व्र॒त-बीरताके 
कारण कि मैंने संकल्प किया है कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी 
उसे मैं जबद॑स्ती नहीं रूँगा। फिर चाहे बह तिछोत्तमा या 
रम्भा देवी ही क्‍यों न हो? यही कारण है कि मैं बार-बार 
तुम्हारी अभ्यर्थना कर रहा हूँ। मुझपर दया करो | मैं विश्वास 
दिल्यता हूँ कि तुम्हें अन्तःपुर में सम्मानसे प्रतिष्ठित करूगा, 
तुम्हीं एकमात्र महादेवी होगी। स्वर्ण चामरोंकों घारण करने- 
वाली सेविकराएँ तुम्हें कभी नहीं छोड़ें गी। देवता तुम्हारी 
सेवामें रहेंगे। घने छिड़कावके बीचमें-से तुम नगरमें प्रवेश 
करोगी। अब तुम राम और लक्ष्मणकी आश्ञा तो दुबुद्धिकी 
तरह दूरसे ही छोड़ दो ॥ १-११॥ 

[११] इस प्रकार जान-बूझकर रावणने दुष्टता शुरू की, उसने 
बहुरूपिणी विद्याके सहारे तरह-तरहके रूपोंका प्रदर्शन प्रारम्भ 
कर दिया। यह देखकर दशरथपुत्र रामकी परनी सोचने लगी, 
४'निहचय हो अब राम-लक्ष्मण जोत लिये जायेंगे। भरा जिस- 
के पास इतने सारे साधन हैं, जिसे बहुरूपिणीसे बड़े-बड़े रूप 
सिद्ध हो चुके हैं, ओर दूसरे बड़े-बड़े देवता इसकी सेवा करते 
हैं, चारणोंका समूह जिसे नम्नतासे अपना सिर झुकाते हैं, क्या 
बह प्रियको मारकर मुझे नहीं छे लेगा” | इस आशंकासे वह 
देवी फिर बोली, “हे दशमुख, सुब॒न विख्यात रामके मरनेके 
बाद में एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। जहाँ दीपक 
होगा वहीं उसकी शिखा होगी, जहाँ काम होगा रतिका 
वहाँ रहना दी ठीक है, जहाँ प्रेम होता है प्रणयाज्ञक्ति वहीं हो 
सकती है, जहाँ सूर्य होगा किरणावली बहीं होगी। जहाँ चाँद 
डोगा चाँदनी वहीं होगी, जहाँ परमधर्म होगा जीवदया भी 
वहीं रहेगी । जहाँ राम, सीता भी वहीं होगी ।” यह फह्कर 
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[$२ ] 
मुच्छ णिएप्पिणु रहुबह घरिणिह । करिओसरिड व पासहोँ करिणिह ॥१७॥ 
'घिडिगत्थु परयार असारड |. दुग्गई -गमणु सुगइ-विणिवारठ ॥२॥ 
मई पावेण काईं किउ एहड। जे विच्छोइड मिहुणु स-णेहउ ॥३॥ 
को वि ण मईँ सरिसड विरुवारठ । दूहड दुम्मुहु दुक्किय-गारड ॥४७॥ 
दुजणु दुटूठु दुरातु दुल्क्खणु । कु-पुरिसु मन्द-मग्गु अ-वियक्खणु॥७॥ 
दुण्णयवन्तु विणय-परिचज्ञिड । दुच्चारित्त कु-सीछु अ-छज्जिड ॥६॥ 
णिद्ृठ पर-कछत्त-सन्तावड । वरि जरूयरु थकूयरु वण-सावड|।७॥ 
वरि पसु वरि विहज्जु किमि कीडड । णठ अम्हारिसु जग-परिपीडड ।॥८॥ 


घत्ता 
वरि तिशु बरि पाहाणु.. बरि छोह-पिण्डु वरि सुक्क-तरु । 
णड णिग्गुशु वय-हीणु माणुसु उप्पण्णु महीहें मरु॥।<॥ 


( $३ ] 


जहाँ अहाँ दारा परिमव-गारा।_ कयकछि व सब्बद्िउ णीसारा ॥१॥ 
बालूणि व्व केवक-सलूू-गाहिणि । सरि व कुडिल हेट्वामुह-वाहिणि ।।३ ॥ 
पाउस्-कुद्दिणि व दूसज्लारिणि ।. कुम्ुइृणि ब्व गहवह -उवगारिणि॥ ३॥ 
कमलिणि ब्व पड्ेंण ण मुच्चह । मणु दारेह दार तें बुश्चद ॥७।॥ 

वर्णिय वणेह सरीरु समत्तड । _गणिय गणेइ असेसु विदत्तड ॥५॥ 
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सीता देवी मू्च्छित हो गयीं॥ १-९॥ 

[१२] रामकी पत्नी सीता देवीको मू्च्छित देखकर, राजण 
उसके पाससे वैसे ही हट गया जिसप्रकार हथिनीके पाससे 
हाथी हट जाता है । बह अपनी ही निन्‍दा करने छगा, “घिक्कार 
है मझे | परस्त्री सचमच असार है, वह खोटी गतिमें छे जावी 
है और सुगतिको रोक देती हे। मुझ पापीने यह सब क्या 
किया, जो मैंने एक प्रेमी जोड़ेमें बछोह डाछा । मझ जेसा 
बुरा करनेवाछा अभागा दुरमुंख और पापी कौन होगा, 
सचमुच मैं दुजन, दुष्ट, दुराश, दुलक्षण, कुपुरुष, मन्दभाग्य 
ओर अपण्डित हूँ । अनयशील, विनयद्दीन, चरित्रद्दीन, कुशील 
ओर छूज्जाहीन हूँ । दूसरेकी स्त्रीको सतानेवाले मुझसे अच्छे 
तो जलूचर-थरूचर ओर वनपशञ हैं । पशु होना अच्छा, 
पक्षी और कोड़ा द्दोना अच्छा, पर मझ् जेसा जगपीडक द्वोना 
अच्छा नहीं | तिनका होना अच्छा, पत्थर होना अच्छा, लोद 
पिण्ड ओर सूखा पेड़ होना अच्छा, परन्तु निगुंण ब्रतद्दीन, 
घरतीका भारस्वरूप आदमीका उत्पन्न होना ठीक नहीं ॥१-?॥। 


[१०] रावणने फिर कद्दा, “अरे-अरे स्त्रीका अपमान करने- 
वाले, तुम्हारा सर्वांग कदलछी वृक्षकी तरह सारहीन है, चलनी- 
की भाँति, तुम कचरा ग्रहण करनेवाले हो, नदीकी तरह नीचे- 
नीचे ओर टेढ़े-मेढ़े बहनेवाले हो, पावसके मार्गोंकी भाँति 
संचरण करनेके योग्य नहीं हो, कुमदिनीकी भाँति चन्द्रमाका 
उपकार कर सकते हो, कमलिनीकी भाँति तुम कीचड़से मुक्त 
नहीं हो सकते, स्त्री मनका निदारण करती हे इसीलिए दारा 
कहते हैं, बह बनिता इसलिए कहलाती है कि शरीर आहत कर 
देती है, ओर गणिका इसलिए है क्योंकि सब धन गिना लेती है, 
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दहयहाँ दहउ लेइ्ट तें दृदया।. परु तिविषहेण तेण तियमहया ।॥।६॥ 
घणिय घणेह्ट अप्पु अवयारें। जाय जाह णीजन्तों जारें ॥७॥॥ 
कु चसुन्धरि तहिं मारि कुमारी । णा णरु तासु अरिततिं णारी ॥4॥ 


चत्ता 


घष्टह सुरवह जेम चन्धेपष्पिणु लक्खणु रामु रणे । 
देमि विहाणएं सीय सच्चड परिसुज्ञमि जेम जणें ॥९॥ 


[१४ ] 
एम मणेप्पिणु गठ णिय-गेहहोँ। भन्‍्तेडरहाँ पवढिठय-णेहहों ।।१॥ 
रायहंसु ण॑ दसी-जूहहों । ण॑ गयवरु गणियारि-समूहहों ।।२।। 
ण॑ मयलन्छणु तारा-बन्द॒हों । णं घुबगाउः णल्षिणि-सयरन्द॒हों ॥३॥ 
पणइणीड पणएं पणवन्तड । माणिणीड सह सम्माणन्तड ॥४॥ 
रसणा-दामएहिं बज्यन्तड । लीला-कमले हिं ताडिझ्लन्तठ ॥५॥ 


एवं परिट्विउ णिप्ति-सम्मोगें । सिह्ञारेण विविह-विणिड ग्गें ॥६॥ 
सीय वि णिय-जीवियहों अणिद्टिय । णं दुससिरहों सिरत्ति समलुद्दिय ॥॥७॥ 
ताब णिहाय पड्चििय महि कम्पिय । 'णट्ट लड्डू! णहें देव पजरिपय ॥५॥ 


घत्ता 


'दहमुइ मृढड काईं.. पर-णारि रमन्तहों कबणु सुहु । 
णच्छहि सुरवह जेव.... णिय-रज्जु स ईं भुअन्तु तुद्दें' ॥९॥ 
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दयिता इसलिए कहते हैं. क्योंकि बह प्रियके दिब” को छीन 
छेती है, वह तीन प्रकारसे शत्रु हो ती है, इसलिए तीमयी कहलाती 
हे। धन्या इसलिए दे कि अपकारसे हमें कष्ट पहुँचाती है । जाया 
इसलिए कि जारके द्वारा ले जायी जाती है। धरतीके लिए वह्‌ 
भारी” है इसलिए उसे कुमारी कहते हैं। मनुष्य उसमें रतिसे 
तृप्त नहीं होता इसलिए उसे 'नारी' कहते हैं। कल मैं इन्द्रकी 
तरह युद्धमें राम और लछक्ष्मणको बन्दी बनाऊँगा और तब 
उन्हें सीतादेवी सोंप दूँगा, जिससे मैं दुनियाको निगाहमें शुद्ध 
हो सकूँ” ॥ १-९॥ 


[१४] यह कहकर, रावण स्नेहसे परिपूर्ण अपने अन्तःपुरमें 
उसी प्रकार गया जिस प्रकार, राजहँस हँसिनियोंके झुण्डमें 
जाता है या जैसे हाथी हथिनियोंके समूहमें, चन्द्रमा तारा- 
समूहमें, भोरा कमलिनीके मकरन्दमें प्रवेश करता दै। उसने 
बहाँ प्रणयिनियोंके साथ प्रणय किया, माननी स्त्रियोंके साथ 
मान किया | किसीको करधनोको डोरसे बाँध दिया, किसीको 
लीला कमलसे आहत कर दिया। इस प्रकार वह विविध 
विनियोगों ओर झूंगारसे रान भर भोग करता रहा। उसने 
समझ लिया कि सीतादेवी उसके लिए अनिष्ट है। रावणको 
छगा जैसे उसके सिरमें पीड़ा उठ रद्दी है । ठींक इसी समय 
एक भारी आधात हुआ, उससे धरती काँप उठी। आकाझर्मे 
देवताओंने घोषणा कर दी कि छो छंका नगरी नष्ट हुई। हे 
रावण, तुम मूर्ख क्‍यों बने हुए हो, परस्त्रीका रमण करनेमें 
कौन-सा सुख हे ) क्‍या तुम अब इन्द्रकी वरद्द अपने राज्यका 
भोग नहीं करना चाहते ॥ १-६ ॥ 
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दिवसयरें विडडे विडद्धाईं। रण-रसियह अमरिस-कुद्धाईं । 
स-रहसह पवड्डिय-कछयछ॒ह .. सिड़ियहेँ राहव-रामण-बलूँ ॥ 


[१] 
जाव रावणु जाइ णिय-गेहु । 
अन्तेडरु पहसरइ करदइ रयणि सहूँ भोग्गें आयरु । 
ता ताडिय चउ-पहरि उजय-सिहरें उद्धिउ दिवायरु ॥ 


( मत्ता-उन्दु ) 

केसरि ब्व णह-मासुर-कर-पसरन्‍्तउ । 

पहरें पहरें णिसि-गय-घड ओसारन्तड ॥१॥ 
तहिं अवसरें पकक्‍्खालिय-णगयणु । अस्थाणें परिट्विउ दृहवयणु ॥२॥ 
सामरिस-णिसायर-परियरिंड ।_ ण॑ जमु जमकरणारुकझरिड ॥३॥ 
ण॑ं केसरि णहरारुण-राहिड । ण॑ं गहवह तारायण-सहिड ॥४॥ 
ण॑ दिणयरु पसरिय-कर-णियरू। णं॑ विफ्फालिय-जलु मयरहरु ॥५॥ 
ण॑ सुरवइ सुर-परिवेडिहयड ।. तोडन्तु करग्गें दाडियड ॥६॥ 
रोसुग्गठ उम्मूलियउ हत्थु । णिड्डरिय-णयणु सीहासणस्थु ॥७॥ 
सुय-भायर-परिमठ सम्मरेवि । सड जीविड रज्जुबि परिहरेवि ॥८॥ 


घता 


असहन्तु सुरासुर-इसर-करु_ जम-धणय-पुरन्दर-वरुण-घरु । 
सज्ञण-दुजणह जणन्तु मऊ फुरियाहरु आउह-साल गड ॥९॥ 


चवडसत्तरिमो संधि ३१७५ 


चौहचरवीं सन्धि 


सूर्योदय होते ही सब जाग उठे। सेनाएँ रण-रंग ओर 
अमर्से भरी हुई थीं। दृ् और वेगसे आगे बढ़ती हुई और 
कोलाहर मचाती हुई राम-रावणकी सेनाएँ एक-दूसरेसे जा 
भिड़ीं । 

[१] रावण अपने अन्तःपुरमें गया ही था और रातमें भोग 
कर ही रहा था कि चारों पहर समाप्त हो गये। उदयाचलपर 
सूर्य डग आया । सिंहकी भाँति, वह अपना नहभास्वर ( नख 
भारवर, नभ भास्वर ) किरणजाल फेला रहा था, और इस- 
प्रकार एक-एक प्रहरमें निश्ारूपी गजघटाकों हटा रहा था। 
प्रभातके उस अवसरपर, रावण अपनी आँखे धोकर दरबारमें 
आकर बेठा | वह, अमषसे परिपूर्ण निशाचरोंसे ऐसा घिरा 
हुआ था, मानो यमकरणसे शोमित यम हो, महारुण ( छा 
नाखून ) से युक्त सिंह हो, मानो तारागणोंसे सहित चन्द्रमा हो, 
मानो अपना किरणजाल फेलाये हुए सूय हो, मानो जलविस्तार- 
से युक्त समुद्र हो, मानो देवताओंसे घिरा हुआ इन्द्र हो। 
वह मारे क्रोधके अपनी दाढी नोच रहा था। आवेशमें 
आकर अपने हाथ तान रहा था। उसके नेत्र डरावने थे, बह 
सिंहासनपर बेठा हुआ था। उसे अपने पुत्र और भाईका 
अपमान याद हो आया। उसे अब न तो राज्यकी चिन्ता थी 
ओर न जीवनकी | देवताओं ओर असुरोंको आतंकित करने- 
वाले, यम, धनद, इन्द्र और बरुणको पकड़नेवाले, सज्जनों ओर 
दुजनों दोनोंको भय उत्पन्न करनेवाले रावणके होठ फड़क रहे 
थे। बह तुरन्त अपनी आयुधशालामें गया।| १-९५॥ 
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[२] 
ताव हुअईं दुण्णिमिसाई । 
डड्डापिड उत्तरिड शायवत्तु मोढिउ दु-बाएँण ।। 
हाहा-रउ उद्वियद छिण्ण कुदिणि घण-कसण-णाएँग ॥ 


णिएँवि ताईं दु-णिमित्तई णय-सिर-पतन्तिहिं । 

'जाहि माय' मन्दोयरि सुलह मन्तिहिं ॥१॥ 
भा णासउ सुन्दरु पुरिस-रयणु । जह कह वि तुह्दारठ करइ वयणु ॥२॥ 
तो परिभच्छावहि बुद्धि देव! । आकाब हिं तेहिं पथट्ट देवि ॥३॥ 
विहडप्फड पासु दसाणणाखु । हरि-मर्ऐण करेणु व वारणाघु ॥४॥ 
ण॑ सइ-महएपि पुरन्द्रासु ण॑ रह सरसुत्थ-धणुद्धरासु ॥७५॥ 
पणवेष्पिणु कप्पिणुपणय-कोड | दरिसन्ति अंधु-जल थोबु थोड्ु ॥६॥ 
यमणइ 'परमेसर काई मूढु । मोहन्ध-कूवे कि देव छूढु !॥७॥ 


घत्ता 


कु-सरीरहों कारणें जाणइहेँ.. मा णिवडहि णरय-महाणहहें । 
रद बूदि किमिच्छद्दि पुदइवइ कि होमि सुरक्षण रच्छि रह! ॥८॥ 


[३ | 
त॑ सुणेप्पिणु मणइ दहवयणु । 
“कि रम्म तिलोत्तिमहि उच्चसीएँ अच्छरऐं छच्छिएँ । 
कि सोयएँ कि रहएँ पहँ वि काई कुबलछय-दरूच्छिएँ ॥ 


जाहि कन्तें हे छम्गठ बन्छधु-पराहवे । 

थरहरन्ति सर-घधोरणि छायमि राहवे ॥१॥ 
रूक्‍खण पुणु मिं सक्ति संचारमि । अद्ञज्ञग जमडरि प्रह्सारमि ॥२॥। 
पाडमि वाणर-वंस-पईवहाँ । मस्थऐँ बजा-दुण्छु सुग्गीवहों ॥१॥। 
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[२] इसी बोच उसे कितने ही अपशकुन हुए। उसका 
हवासे उत्तरीय उड़ गया, आतपत्र मुड़ गया। हा-हा शब्द 
सुनाई दे रहा था, एक अत्यन्त काछा नाग रास्ता काट गया। 
इन सब अपशकुनोंको देखकर नतसिर सन्त्रियोंने मन्दोदरीसे 
जाकर निवेदन किया, “हे माँ, आप जायें। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष- 
रत्नको नष्ट नहीं होने देना चाहिए। हो सकता है. वह तुम्हारा 
वचन किसी प्रकार मान ले। बुद्धि देकर समझाइए उन्हें। 
इस प्रकार कहकर मन्न्रिवृद्धोंने देवीको राजी कर लिया | वह 
भी हृड़बड़ीमें रावणके पास इस प्रकार गयी, मानो सिंदके भय 
से हृथधिनी हाथीके निकट गयी हो, मानो स्वयं इन्द्राणी इन्द्रके 
पास गयी हो, मानो रतिबाछा कामदेवबके पास गयी हो। 
कॉँपा देनेवाले अपने प्रियको उसने प्रणाम किया ओर तब 
प्रणणय कोपकर उसने रोते-विसूरते हुए निवेदन किया, “हे 
परमेश्वर, आप मूख्ख क्‍यों बनते हैं? मोहान्धकूपमें क्‍यों 
गिरना चाह रहे हैं। सीताके खोटे शरीरके कारण नरककी 
महानदीमें मत गिरो। छो बोलो, हे राजन , तुम कया चाहते 
हो, में क्या हो जाऊँ, क्‍या लक्ष्मी, रति या देवांगना ? ॥१-८॥ 

[३] यह सुनकर रावणने उत्तर ,दिया, “रम्भा ओर 
तिलोत्तमासे क्‍या, अप्सरा उबशी और छमी भी मेरे लिए 
किस कामकी | सीता या रतिसे भी मुझे क्‍या छेना देना। 
कमलों जेसी आँखोंबाली तुमसे भी क्या प्रयोजन दे । हे प्रिये, 
तुम जाओ। में भाईके पराभवसे दुःखो हूँ, में रासपर थराो 
देनेवाली तीरबृष्टि करूगा। रूध्ष्मणक्रो दुबारा शक्ति मारूँगा, 
अंग ओर अंगदको यमपुरीमें भेज दूँगा। बानर वंशके प्रदोप 
सुप्रीवके मस्तकपर में वज्दण्डसे चोट पहुँचाऊँगा, चन्द्रोदरके 
पुत्रपर चन्द्रहास, पवनपुत्रके रथपर वायठ्य अस्त्र, भयभीषण 
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चन्दहा पु चन्दोयर-णन्दणे । वायबु वाउएव-सुय-सन्‍्दर्णे ॥9॥ 
बारणु मामण्डलें मय-मीसर्ण । धगधगन्तु अग्गेड विद्वीसणें ॥॥५॥ 
णागवासु माहिन्द-महिन्दहुँ।. वइसवणस्धु कुमु भ-कुन्देन्दहु ॥३॥ 
मोढसि गवय-गवक्खहूँ चिन्धहँ । णश्यावमि णरू-णीक-कवन्धहूँ ॥७॥। 
तार-सुसेण देमि वलि भूयहूँ। अवबर वि णेमि पासु जम-पृयहूँ ॥4॥॥ 


घत्ता 


जसु इन्दादेव वि आणकर दासि ब्व॒ कियअकि स-घर धर । 
सो जद आरूसमि दृहवयणु तो हरि-वछ सण्ढ कवरणु गहणु' ॥९॥ 


[४] 
तेण वयण्ण कुदय महएवि | 
'हेबाहड सुरवरहिं तेण तुज्ञु एचडडु विक्कमु । 
खर-दूसण-तिसिर-वहें किण्ण णाड॒ ऊक्खण-परक्कमु ॥ 


जेण मण्ड पायाछलकछू उद्दालिय । 

दिण्ण तार सुग्गीवहों सि संचालिय ॥॥१॥ 
अण्ण वि वहु-दुक्ख-जणेराहँ । चरियहे हणुवन्तहों केराएँ !॥२॥ 
पह रावण काई ण दिद्वाई । हियवएँ सछूई व पहट्टाई ॥३॥। 
अज्ज वि अच्छन्ति महन्ताईं । . दुज्जण-वयण ब्व दुदन्ताईं ॥४॥ 
अण्ण ह णरू-णीलू केण सहिय । रणें हत्थ-पदस्थ जेहिं वहिय ॥ज॥ 
रहुवइहें णिहालिउ केण मुहु । ऊ-च्वार वि-रहु जे कियड तुहँ ॥६॥ 
अद्ञह्नएहिं किर को गहणु । किउ तेहि मि महु केस-ग्गहणु ॥७॥ 


घत्ता 


मायासुग्गीब-विमदणहों. एक्तिय म्ेत्ति वि रहु-णन्दणहों । 
णव-साछद-माछा सउअ-सुअ भज्ज वि अप्पिजड जणय-सुय ॥<।॥। 
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भामण्डलपर वारुण, विभीषणपर धकघकाता हुआ आग्नेय 
अस्त्र, माहेन्द्र और महिन्द्रपर नागपाश, कुमुद, कुन्द और इन्द्र- 
पर वैस्लावण अस्त्र चछाऊँगा। गबय और गवाक्षके चिह्लोंको 
मोड़ दूँगा। नल और नीलके सुंडोंको नचाऊँगा। तार और 
सुसेनकी ब्रलि भूतोंके छिए दे दूँगा और इसशप्रकार उन्हें 
यमदूतोंके पास पहुँचा दूँगा। जिसकी आज्ञा इन्द्र तक मानता 
है, पहाड़ों सहित धरती हाथ जोड़कर जिसकी दासी है, ऐसा 
रावण यदि रूठ गया तो राम और रछक्ष्मणको पकढ़ना उसके 
लिए कौन-सी बड़ी बात है ! ॥| १-९॥ 

[४] रावणके इन शब्दोंको सुनते हो मन्दोदरी गुस्सेसे भर 
डउठी। उसने कहा, 'दिवताओंने तुम्हारा दिमांग आसमानपर 
चढा दिया है, इसीलिए तुम्हारा इतना पराक्रम है। परन्तु क्या, 
खरदूषण और त्रिशिरके बधसे तुम्हें लक्ष्मणका पराक्रम ज्ञात 
नहीं दो सका १ उस छक्ष्मणने एक पलमें बलपूवक पाताललंका 
नष्ट कर दी, सुप्रीवको तारा दिछवा दी और शिछा उठा छी। 
ओर दृनुमानकी करनी तो बहुत दुःख देनेवाली हैं। क्या तुमने 
उन्हें नहीं देखा जो शल्यको भाँति हृदयमें चुभी हुई दै। उनके 
बड़े-बड़े योद्धा आज भी हैं जो दुर्जनोंके मुखकी तरह दुःख- 
दायक हैं। नल-नीलको युद्धमें कोन सहन कर सकता है, उन्होंने 
हस्त और प्रहस्तको भी मार डाछा। उन रामका भी मुख कोन 
देख सका, जिन्होंने तुम्हें छह बार रथहीन कर दिया। अंग 
ओर अंगदको पकड़नेकी तो बात ही छोड़ दीजिए उन्होंने तो 
मेरे केशों तकमें हाथ छूगा दिया। मायासुभीबका मर्दंन करने 
वाले रघुनन्दनमें इतनी क्षमता है, इसलिए नवमाछतीमाछाकी 
भाँति भुजाओंबाली सीतादेवीकी आज भी वापस कर 
सकते दो ॥ १-८ ॥ 
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[५] 
णियय-पक्खहों दिण्णें अहिखेव । 
पर-पक्खें पसंसियए दस-सिरेहि दससिरु प.छक्तठ । 
जाला-सय-पज्जकिड हुअवद्दों व्व वाएण छित्तड ।॥। 


रत्त-णेत्तु (वि) फुरियाइरु मरिय-करुप्पलु । 

चदधिय-गण्डु भू-भजुरु साडिय-महियल ॥॥१॥ 
“जट्ू अण्णें केण वि बुत्तुएव। ता सिरु पाडमि ताकू-हरु जेम ॥२॥ 
तहूँ घईँ पणइणि पणएण चुक्क । ओसरु पासड्टों मा पुरठ हुक्क ॥३॥॥ 
किण्ण करमि सन्धितह्ि जे काले । खर-दूसण-रणें हय-कोट्टवा्ें ॥४॥ 
उज्ञाण-मक्कें मन्दिर-विणां । रामागमें एकोयर-पवासें ॥७॥। 
पठमड्मि्डें हत्थ-पहस्थ-मरणें।.. इन्दइ-घणवाहण-बन्दि-घरणें ॥।६॥। 
एवह्िं पुणु दूसन्‍्थवड कजु । एक्न्तरु ताह मि महु मि अज्यु ॥७॥ 


घत्ता 


एवं तुह वयणें हिं विभव-जुभ॒ विहि गइहिं समप्पमि जणय-सुअ । 
जिम रकक्‍्खण-रामह़िं मग्गऐंहिं. जिम महुपाणेंद्वि मि विणिमाएँहिं ॥८॥ 


[६] 


एम भणेवि पहय रण-मेरि । 
तुरईं अप्फालियई दिण्ण सझ्लु उब्मिय महद्धय । 
सजिय रद्द जुत्त हय सारि-सज् किंय दन्ति दुलय | 
मिक्किउ सेण्णु किड कऊयलु रण-परिओोसेंग । 
णिरवसेसु जग वहिरिउः तूर-णिघोर्सेण ॥१॥ 
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[५] मन्दोदरीका इस प्रकार अपने पक्षकी निलदा करना, और 
शत्रुपक्षकों प्रश्ुंला करना राचणको अच्छा नहीं छमा । छसके 
दज्ों छिर भैसे आगले भहक उठे | पवनसे प्रदीप्त श्रागकीभाँति 
उनसे खैकड़ों ज्वाछाएँ फ्रूट प्रढ़ों। उसकी आँखे कछाछ-छाछ 
हो रही थीं, होठ फड़क रहे थे, वह दोनों हाश्व मढ रहा धरा, 
गाल हिल-छुर रहे थे, भोंहिं ठेढ़ी थीं, ओर बह भरतीकों पीट 
रहा था। उल्लमे कद, “यदि वूसरा कोई बह बकवास ऋरता 
तो मैं उसका छिर ताछफ्रठकी भाँति धरलीपर गिरा देता | लू 
मेरी प्रिया होकर भी प्रणयसे चूक रही है, मेरे पाससे हट जा, 
सामने खड़ी मत हो । अब इस समय मैं उससे सन्धि क्‍यों न 
करूँ, शत्रुने जो खर-दूषणके युद्धमँ कोतवालकों मार गिराया, 
उद्यान उज्ाड़ दिया, आवास नष्ट कर ढाढा, बस्रक्की छत्रीके 
आगम्रनपर, भाई घरसे चढा गया। पहली द्वी भिह्नन्तमें 
जिन्होंने हस्त और प्रहस्तका काम तमाम कर दिया। इन्द्रजीत 
ओर मेघवाहनको बन्दी बना लिया । अब तो यह काम, एक- 
दम दुष्कर ओर असम्भव है । अब तो उसके ओर मेरे बीच 
युद्ध ही एकमात्र विकल्प है| इस समय तुम्हारे बचनोंसे, दोनों 
में-से एक बात होनेपर वैभवके साथ सीता वापस की जा 
सकती है, या तो राम-छक्ष््रण बष्ट हो जाग, या मेरे प्राण 
निकलछ जायें ॥ १०४ ॥ 


[६] यह कददका, उसे सक्भेरी बज़बा द्वी। नगाड़े बज 
डठे । शंख फूँक दिये ग्रये और मदाध्यज़ प्रदा लिये गये। 
अशबोम्ले जुते हुए रथ खज़ने क्रो । ऋत्लेय हाथित्रोपर अंत्रारी 
सजा दी गयी । युद्धप्ने सन्तुष्द सेना सिद्ढी, ओर दसमें कोछा- 
हल ड्ोने क्ृया। बग्राढ़ोंकी आवाजस्े सारा घंस्तार गहरा 

२१ 
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वहुरूविणि-किय-साथाविस्गहु। सज्जिड तुरिड गहस्द-सहारहु ॥२॥ 
तुझ-रहडु गहें जे ण साइड । वीथड सम्दरु ण॑ उप्पाइड ॥३॥ 
तहिं गयंधर-सहासु जोत्तेष्पिणु। दस सहास पय-रक्‍्ख करेप्यिणु ॥४।। 
जय-जब-सई चडिउ दसाणणु । ण॑ गशिरि-सिहरोबरि पञ्चञागणु ॥५॥ 
दहहिं मुहेहिं सयकृूरु दहमुहु। भुवण-कोसु णं जछिड दिसा-मुहु ॥ ६॥ 
विविद-धाहु घिविद्क्सय-पहरणु । णाईं बिउब्वर्णे थिड सुर-वारणु ॥७॥। 
दस-विह छोय-पाल मर्णे झाएँवि । दइवयें मुझ णाईं उच्पाएँथि ॥।4॥ 
खुवण-मयक्ूरु कहाँ वि ण मावह । दण्डु अमेण विसजिउ णाघइ ।।९॥ 


घत्ता 


घय-दष्डु समुब्मिठ सेय-वहु णिजीवउ लक्भाहिव-सुहडु । 
पुरें (!) सायरें रह-वोहित्थ-कड परवरू-परतीरहोँ णाईं गड ॥१०॥ 


[०] 


रहु णिरन्तरू भरिठ पहरणहेँ । 
सम्मह सारत्थि कि वहुरूविणि-विज्ञा-विणिम्मिड । 
कण्टहएं रावणेंण डरें ण मन्तु सण्णाहु परिहिड ॥ 
वाहु-दण्ड विदुणेष्पिणु रणें दुछ॒छियऐंण । 
पहरणाईं परिगीदई रहसुष्छलियएंण ॥१।॥ 
पहिलएँ करें भणुहरु सरु चीयएं। गयहेुँ फयस्त गयासणि तइयए ॥२॥ 
सब्खु चटरथऐँ पद्नमें भडूत ।. छट्टें असि सर्तमें वशुणस्दठ ॥३॥ 
अट्टमें चित्त-दण्शु णबमपऐं हलु ।. झसु द्समेयारसमएँ सच्चरु ॥४॥ 
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गया। बहुरूपिणी विद्यासे रावणने अपना मायाबी शरीर बना 
लिया। उसके महारथ ओर अइव सजा दिये गये । उसके रथ 
के उँचे पहिये आकाशमें भी महीं समा पा रहे थे। ऐसा छगता 
था जेसे दूसरा मन्दिर ही उत्पन्न हो गया हो। उसके महारथमें 
एक हजार हाथी जोत दिये गये, ओर उसके साथ दस दृज्ञार 
पद रक्षक थे। रावण जय-जय उशब्दके साथ उस महारथमें 
ऐसे जा बैठा, मानो विशाल पहाड़की चोटीपर सिंह चढ़ गया 
हो | रावण अपने दसों मुखोंसे भयंकर छग रहा था, मानो 
भुबनकोश दिशामुख ही जल उठे हों। उसके विविध हाथोंमें 
विविध अस्त्र थे, जो ऐसे लगते थे मानो मायासे निर्मित 
ऐराबत हाथी हों; मानो दस्सों ठोकपा्कोंका ध्यान कर विधाता- 
ने उन्हें दुनियाके विनाशके लिए छोड़ दिया हो | विश्व भयंकर 
यह कहीं भी अच्छा नहीं छग रहा था, ऐसा जान पड़ता था 
मानो यमने अपना दण्ड छोड़ दिया हो। श्वेतपटवाला ध्वज- 
दण्ड निरन्तर फह्रा रहा था। बह कर लंकेश्वर सुभट रथ- 
रूपी जद्दाजमें बैठकर नगरके समुद्रको पारकर शीघ्र शन्रुसेना- 
के तटपर जा पहुँचा ॥ १-१० ॥। 

[७] उसका रथ अस्त्रोंसे भरा हुआ था। सम्मतिको उसने 
अपना सारथि बनाया, वह बहुरूपिणी विद्यासे निर्मित था। रोमां- 
चित होकर राबणने अपना कबच पहन लिया, परन्तु उसमें 
इसका शरीर नहीं समा रहा था। युद्धमें हघोवेगसे अपने बाहु- 
दण्डको ठोककर, दुलौछित रावणने अस्त्रोंका आछिंगन कर 
लिया। पहले हाथमें उसने धनुष लिया, दूसरे हाथमें तीर, 
तीसरे दहाथमें उसने गदासनी ली जो गजोंके छिए कालछ थी। 
चोथे हाथमें अंख था ओर पाँचवेमें आयुध विशेष था। छठेमें 
तरछवार ओर सातवें दाथमें उत्तम वधुनन्दी थी । आठवें हाथ- 
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सीसणु मिश्डिसाछु बारहमझें। जक्‍कु असकू यक्‍्कु तेरहसर्घ ॥५॥ 
पत्त महन्सु कोन्हु चडद॒हमपूं। सत्ति मचझर परष्णारहम््रे ।।६॥ 
सोलइसए तिसूछ भाई मोसणु | सश्ताशइमऐं क्णव दुदक्सिणु ॥७॥ 
अद्वारहमरें मोसारु दारुणु घगुणवीस़से वणु घुसिजारुणु ॥८॥ 
बीसमए सुसण्दि उम्मामिठ | काके क्राछ-दुष्छु ण मामिठ ॥९॥॥ 


चक्ता 


बीसहि मि भुभ (दण्ढे) दिं वीसाउ हें हिं दसहि मि सिडडि-मयझूर-मुहें हिं। 
मोसावणु राप्रणु जाज़ किह सहूँ गद्ें हिं कयन्तु विरुदूधु जिद ॥ १ ०॥ 


[«] 
दूसहि कण्ठेंडि दस जे कण्ठाईं । 
दस-माछ॒हि तिरथ दस दस-सिरेदि दस अदडढ पजकिय । 
दहहि मि कुण्डक-जुरेंदि.. कण्ण-हुअछ सुकडछ (()-सुदृक्तिय ।। 
फुरिड श्यण-सद्धाउ दसाणण-रोसु थ । 
जगह गिश्रो स्र-तारायभु यहऊ-पभोखु व ॥१॥ 
बढभ-वथणु खभ्-सूर-सम्न-प्पडु ।. श्निन्दूरारुशु खुरह मि दखहु ॥२॥ 
बीयर वबणु धवकछ घबछ+छउ । जृण्णिम-सम्दु-विस्व-स्तारिच्छद ॥६॥। 
तड्थड क्यजु भुगण-भयगारड । अशताराशणु मुझक्ारठ ॥४॥ 
घथणु अउत्थर बुह-सुह-लासुरु।. प्मसपुण सह जे ण॑ झुहनारू ॥४॥ 
छट्ड सुक्कु सुकक-सकरपठ । दाणव-वक्खिढ़ सुर-अन्कालय ॥६॥ 
सत्तमु कसणु सणिष्छर-मीसशु दस्तुर विधव <हु शुइस्सिशु ॥0॥ 
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में चित्रदण्ड ओर नें दाथमें हल था । दसचें हाथमें झस और 
ग्यारह वें हाथमें सम्बठ था। वारहव हाथमें सीोफष्ण सिंदिपल 
था और तेरहवें हाथमें अचुक चक्र था। चोदहवें हाथमें 
सहान्‌ भाछा था ओर पन्‍्द्रहवें हाथमें भयंकर शक्ति थी। 
सोलहवयें हाथमें अत्यन्त भीषण त्रिशूठ था, सत्ररहवें हथमें 
दुर्दशेनीय कनक था, अठारहब हाथमें भयंकर मुगदर ओर 
उनन्‍्नीसवें हाथमें केशरके समान छाछ घन था। बीखचें हाथमें 
बह भयंकर भुसुंंडी लिये हुए था वह ऐसी छग रही थी मानों 
कालने अपना काल दण्ड दी घुमा दिया हो। बीसों हारथोंमें 
बीस आयुध लेकर ओर भ्ृकुटियोंसे भयंकर अपने दसों भुखों- 
से रावण इतना भयानक हो उठा माना समस्त ग्रहोंके साथ 
कृतान्त ही कुपित हो उठा हो ॥ १-१० ॥ 

(८] इसके दस कण्ठोमें दस ही कंठे थे, दस सिरोंमें दस 
मुकुट चमक रहे थे, दस्सों कर्ण युगछोंमें कुण्डलोंके दस जोड़े थे । 
उनमें जटित रत्नसमूह रावणके क्रोधको भाँति चमक रहा था। 
अथवा ऐसा लगता था, मानो ताराओं सहित कृष्ण पक्ष हो । 
उसका प्रथम मुख, क्षयकालके सू्यके समान था, सिंदूरके समान 
अरुण, और सूथंसे भी अधिक असझहा था। दूसरा मुख घवल 
था, आँखें भी धयर थीं ओर वह पूर्णिमाके चन्द्रभाके समान 
स्वच्छ था । तीखरा मुख, मंगलअहके समान छाछ अंगारे उग्र- 
लता हुआ दुनियाके छिए अत्यन्त भयंकर था। चोथा मुश्ल बुधके 
मुखके सम्तात भास्थर था, पाँचलें छुखसे वह ऐसा माढूस 
होता था साथलो स्वयं श्वृदस्पति हो | छठा सुख, शुक्रमुखकी सरद 
सफ़ेद था, दानबोंका पक्ष अहण करनेबाला और देवताओंके 
लिए सन्तापदायक । साततवाँ मुख, शनिदेवताके समान अत्यन्त 
काछा था। अत्यन्त दुर्देक्षनीय दाँत ओर दाड़े' निकली हुई थीं। 
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अट्टमु राह-अयजु विकराऊ़ड । _णबमसउ धृमकेठ धूसालड ॥८४ 
दससमठ वयणु दसाणण-केरट । सब्ब-जणहों सय-दुक्ख-जणेरड ॥५९॥ 


घत्ता 


चहु-रूवड वहु-सिरु बहु-वयणु बहुविह-कवोलु वहुविह-णयणु । 
यहु-कण्ठउ वहु-करु वि वहु-पड ण॑ णट्ट-पुरिसु रस-साव-गठ ॥१०॥ 


[९] 


तो णिएप्पिणु णिसियरिन्दस्स । 
सीसई णयणई मुहईं पहरणाईं रयणियर-मीसणु । 
आदरणह वच्छ-यलु राहवेण पुरिछिठ विहीसणु ॥ 
पक तिकूड-सेलोवरि दीसद् णव-घणु । 
देव देव ण॑ं ण॑ं एंहु रहें थिड रावणु' ॥१॥ 
'कि गिरि-सिहरईं णहें दीसिराईं! । 'णं ण॑ आयईे दससिर-सिराईं” ॥२॥ 
“कि पछय-दिवायर-मण्डछाहँ ।_'णं णं आयई सणि-कुण्डलाई” ॥३॥ 
“कि कुवरूघाईं माणस-सरहों।_'ण॑ णं॑ णयणह छक्केसरहों ॥०॥ 
(कि गिरि-कन्दरहँ मयाणणाईं? । 'णं ण॑ दहवयणें दसाणणाई” ॥५॥ 
(कि सुर-चावहँ चायुत्तमाइ' ।. _'णं ण॑ कण्द्रांहरणई इमाहँ ॥६॥ 
'कि तारा-यणहूँ तणुज्जलाई ।_ 'णं णं॑ घबरूईं मुत्ताहकाईं ॥७॥ 
'किं कसणु विहीसण गयण-यरु' । 'णं णं कह्नादिव-वच्छयलु' ॥८॥ 
'कि दिस-वेयण्ड-सोप्ड-पयरो' । 'णं॑ ण॑ ददकन्धर-कर-णियरो' ॥५॥ 
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आठवाँ मुख राहुके समान अत्यन्त विकराछ था। नौवाँ मुख 
धूमकेतुकी तरद्द धुएँसे भरा हुआ था। रावणका दसवाँ सुख 
सबके छिए भय ओर दुःख देनेबाा था | उसके बहुत-से रूप 
थे, बहुत-से सिर थे, बहुत-से मुख थे, बहुत प्रकारके गाल थे, बहुत 
प्रकारफे नेन्न थे, बहुत-से कण्ठ, कर और पैर थे। बह ऐसा 
लग रहा था मानो भावमें डूबा हुआ नट हो ॥ १-१० ॥ 


[९] निशाचरेन्द्र रावणके सिर, आँखें, मुख, अलंकार और 
अस्त्र देखकर रामने निश्वाचरोंमें भयंकर विभीषणसे पूछा, 
' “क्या ये त्रिकूट पर्वतपर नये मेघ हैं?” विभीषणने उत्तर दिया, 
“जरहीं-नहीं देव, यह तो रथ पर बैठा हुआ रावण है ।” रामने 
पुछा--“क्या ये आकाझमें पहाड़की चोटियाँ दिखाई दे रही 
हैं !” विभीषणने उत्तर दिया, “नहीं-नहीं देव, ये तो रावणके 
दस सिर हैं.” रामने पूछा, “क्या यह अ्रभातकालीन सूर्य- 
मण्डल है ।” विभीषणने उत्तर दिया, “नहीं-नही ये तो मणि- 
कुण्डल हैं।” रामने पूछा, “क्या ये मानसरोबरके कुवछयदलू 
हैं।” विभीषणने उत्तर दिया, “नहीं-नहीं, ये दशाननकी आँखे 
हैं।” रामने पूछा, “क्या ये भयानक गिरिग्गुफाएँ हैं ?” 
विभीषणने उत्तर दिया, “नहीं-नहीं, ये तो रावणके मुख हैं ?” 
रामने पूछा, “क्या यह धनुषोंमें श्रेष्ठ इन्द्रघनुष हे” । विभीषण- 
ने उत्तर दिया, “नहीं-नहीं, ये कण्ठाभरण है” । रामने पूछा, 
“क्या ये शरीरसे उज्ज्वल तारे हैं?” विभोषणने उत्तर दिया, 
“लहीं-नहीं, ये सफेद मोती हैं।” रामने पूछा, “विभीषण 
क्या यह नीछा आकाशतल है १” उसने उत्तर दिया, “नहीं-नहीं, 
यह रावणका वक्षःस्थछ है ।” रामने पूछा, “क्या यह दिग्गजों 
की सूड़ोंका समूह है,” विभीषणने उत्तर दिया, “नहीं-नहीं यह, 
श्२ 
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त॑ बयणु सुणेप्पिणु लक्खणेंग छोयणहूँ विरिहलेंवि तक्‍्खर्णेण । 
अवछोहठ रावणु मच्छरेंग.. ण॑ रासि-यएण सणिच्छरेंग ॥१०॥ 


[१०] 
करें करेप्पिणु सायरावक्तु । 
थिड लक्खणु गरुड-रहें गारुइस्थु गारुड-महद्धउ । 
वलु वज्जावत्त-घधरु सीह-चिन्धु वर-सोह-सन्दणु ॥ 


गय-विहस्थु गय-रहवरु पम्रय-महद्धउ । 

विप्फुरन्तु किक्विन्धाहिड सण्णद्धउ ॥१॥ 
अक्खोहणि-पश्च-सऐ हिं समाणु ।  सुग्गीयु णिएँवि सण्णज्ञमाणु ॥॥२॥ 
भमामण्डलु अकवोहणि-सहासु । सण्णहें वि हुककु लक्खणहोँ पासु ॥ ३।। 
अज्ञज्ञय अक्खोहणि-सएण । णल-णीछ ताहेँ अद्धद्भएण ॥४॥ 
पडिवक्ख-लक्ख-संखोहणीहिं। मारुह चाल्ीसक्खोहणीहिं ॥७५॥ 
तीसक्खोहणि-वलु अदिय-माणि । रहें चडिड विहद्ीसशु सूछ-पाणि ॥६॥ 
तीसहिं दहिमुहु तीसहिं महिन्दु । वीसहिं सुसेशु वीसहिँ जे कुन्दु ॥०॥ 
सोलहरहिं कुमुठ चउदह॒हिं सहन्खु | वारहहिं गघउ अट्टवर्हिं गवक्खु ॥<॥ 
चन्दोयर-खुड सत्तहिं सहाड । सुड वालढिटदें तेहसरिहिं जाउ ॥९॥ 


घत्ता 


सण्णहें वि पासु दुक हूँ वछ॒हों अक्खोहणि-बीस-सयह घछहों। 
बिरएवि व्‌ हु संचछियईँ. णं॑ उबहि-मुहई उत्थछियई ॥१०॥ 


आअठसत्तरिमो संधि ३२९ 


रावणके हार्थोका समूह है” | यह सब सुनकर लक्ष्मणने उसी 
समय अपनी आँखें तरेर छीं। उसने रावणको ईष्यासे ऐसा 
देखा मानो राशिगत झनिहचरने ही देखा हो ॥ १-१० ॥ 

[१०] छद्मणने अपना सागरावत धनुष हाथमें ले छिया | 
बह गरुड़ रथपर बेठ गया। उसके पास गारुढ अत्त्र था और 
गरुड ही उसके ध्वजपर अंकित था। रामने वज्ञावत धनुष ले 
लिया। उनका सिंह रथ था ओर सिंह ही उनके ध्यजपर 
अंकित था। किष्किन्धा नरेशके हाथमें गदा थी, उसके पास 
गजरथ था। उसके ध्वजपर बन्दर अंकित थे। तमतमाता 
हुआ वह भी तेयार दो गया। पाँच-सौ अश्लोहिणी सेनाके 
साथ सुम्रीवको तेयार होता हुआ देखकर भामण्डलर भी एक 
हजार अक्षोहिणी सेनाके साथ, सन्नद्ध होकर रष्मणके पास आ 
पहुँचा । सौ अक्षोहिणी सेनाओंके साथ अंग ओर अंगद एवं 
उनसे आधी सेनाके साथ नल ओर नील वहाँ: आये। 
शत्रुके छिए लाख अक्षोद्दिणी सेनाके बराबर हनुमान चालीस 
अक्षौह्ििणी सेनाके साथ आया | तीस अक्षोहिणी सेनाके साथ 
अधिक अभिमानी विभीषण हाथमें त्रिशुल लेकर रथमें चढ़ 
गया। दधिमुख ओर महेन्द्र वीस-तीस अक्षोहिणी सेनाओं, 
ओर बीस-बीस अक्षोद्िणी सेनाओंके साथ सुसेन एवं कुन्द, 
कुप्ुद सोलह अक्षोहिणी सेनाके साथ ओर श्वंख चौदह 
अक्षीह्विणी सेनाके साथ, गवय बारह अक्षौहिणी सेनाके 
साथ और गवाक्ष आठ अक्षोहिणी सेनाके साथ, चन्द्रोदरसुत 
सात अक्षौहिणी सेनाके साथ, ओर बढिका पुत्र तेहत्तर 
अक्षोद्दिणी सेनाओंके साथ वहाँ आये। सनन्‍्नद्ध होकर सब छोग 
रामके पास पहुँचे। उनके पास कुछ बीस सो अक्षौद्दिणी 
सेनाओंका बल था। वे व्यूह बनाकर चल दिये, मानो समुद्रके 
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[ 9१) ] 
घुटदु कलयकु दिण्ण रण-मेरि । 
चिन्धाईं समुब्सियई झूइय कवय किय हेइ-सह्ृह । 
रय-घडड पचोहयड झुक्कत तुरय वाहिय महारह ।। 


राम-सेण्णु रण-रहसिड कद्दि मि ण माइड । 

जगु गिलेबि णं पर-बलु गिलहुँ प्राइड ॥१॥ 
अड्मिट॒टु जुज्छ रोसिय-मणाहुँ। रयणोयर-वाणर-लूज्छणाहुँ ॥ * ॥। 
ओरसिय-सकु-सय-संघडाहुँ।._ रणवहु-फेडाविय-मुह बडाहेँ ।।३॥। 
डदकुस-घाइय-गय-घडाहुँ । खर-पवणन्दोस्टिय-घयव ढाहूँ (॥४॥। 
कम्पादिय-सयक-वसुन्धाहँ ।. रोसाविय-आसीबिसहराहुँ ॥५॥ 
मेछाविय णयण-हुवासणाहुँ। संजऊकिय-दिसामुह-इन्धणाहुँ ॥॥६॥॥ 
जयरूर्छि-वहुभ-गेण्हण-मणाहुँ । जूराविय-सुरकामिणि-जणाहुँ ।७॥॥ 
उग्गामिय-सामिय-असिवराहुँ।. णिव्बष्टिय-छोट्टिय-हयवराहुँ ।।८॥। 
णिहृकिय-कुम्सि-कुम्मत्यथछाहुं।_ उच्छकिय-बवर-मुक्ताहलाहईँ ॥% 

घत्ता 

सड-थड-गय-घडहिं मिडन्तऐएहि।. रह-तुरयहिं तुरिउ सिडन्तरेहि। 
र॒य-णियरु समुद्ठिउ झत्ति कि... णिय-कुल महरून्तु दु-पुत्त लिह।१०॥ 


[ $२ ] 
हरि-खुराहड रड समुच्छक्तिउ । 
गय-पय-मर-मा रियएऐँ घरण णाईं णीसास्ु मेछिड । 
अहबय वि भुच्छावियहें अन्धयारु जीउ व्व मेछिउ ॥ 


अह णरिन्द-कोवाणलेण डज्झन्तिहें । 

वहल-बम-विच्छडु ऐं घूमायन्तिहें ॥ १॥। 
अहचइ दोहर-धरणिन्द-गाले ।. जग-कमल दिसामुह-दरू-विसाछें ॥२॥ 
रण-मेइ॒णि-कण्णिय-सोहमाणें । हरि-समर-क्खुर-विदृडिजमाँ ॥३॥ 
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मुख ही उछछ पड़े हों ॥॥ १-१० ॥ 

[११] कोछाहछ हो रहा था। रणभेरी बज रही थी; चिह्न 
डठा दिये गये। वानरोने अस्त्रोंका संग्रह कर लिया । हाथियोंके 
झुण्ड प्रेरित कर दिये गये। अइव हाँक दिये गये। रथ चल पढ़े । 
युद्धके हषसे भरी हुई रामकी सेना कहीं भी नहीं समा पा रही 
थी। मानो संसारको निगल कर शञत्रुसेनाको निगलनेके लिए ही 
वह दोड़ पड़ी हो । क्रद्धमन राक्षसों ओर वानरोंमें युद्ध छिड़ 
गया। सैकड़ों शंख बज उठे | दोनोंमें रणलकमीका घूँघट पट 
उठाकर देखनेकी होड़ मची थी। अंकुश तोड़कर गजघटाएँ दोड़ 
रही थीं। तीत्रपवनसे ध्वजपट आन्दोलित थे। सारी धरती काँप 
उठी थी। नागराज क़ुद्ध हो उठे थे। आँखोंसे आग बरस रही 
थी, दिशाओंके मुख इंधनकी भाँति जल उठे। सबके मन विज्य- 
श्रो को अहण करनेके लिए उत्सुक थे। दोनों देवनारियोंको 
सतानेमें समथ थीं। दोनों सेनाएँ तलवारें निकल कर घुमा 
रही थीं। अइवबर लोट-पोट हो रहे थे। हाथियोंके कुम्भस्थल 
फाड़ डाले गये, उनसे मोती उछल रहे थे। योद्धाओंके समूह 
और गजघटासे भिड़न्त होनेके बाद शीघ्र अइब-रथोंमें 
संघर्ष छिड़ गया। शीघ्र ही उससे ऐसी धूछ उठी मानो 
अपने कुछको करछंकित करनेवाला कुपुत्र ही उठ खड़ा हुआ 
हो ॥ १-१० ॥ 


[१२] अशबोंके खुरोंसे आहत धूछ ऐसी उड़ रद्दी थी, मानो 
हाथियोंके पदभारसे घरती निशरबास छोड़ रही हो, अथवा 
मूछित धरती आँचके समान अन्धकारको छोड़ रही 
हो, अथवा राजाके कोपानलछसे दग्ध घुँधुआती घरतीसे धुँआ 
उठ रहा हो अथवा अशर्बरूपी भ्लमरके खुरोंसे खण्डित विश्व- 
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उच्छल्ठिउ मन्दु मयरन्दु णाहँ। रय-णिहेंग व णहड़ों धरित्ति जाइ ॥४७॥॥ 
उड्भइ व समर-पड़-वाससुण्णु । णासइब सो ज्जें रहु तुर॒य-छण्णु ॥५॥ 
बारेह व रणु विण्णि वि वलाहँ । साइड देह व वच्छ-र्थलाहँ ॥६॥ 
मइलेइ व वयणहईँ णरवराह । आरुहइ व उप्परें रहवराहँ ॥॥७॥ 
मजह व मएुण महा-रयाहें । णश्न्‌इ व कण्ण-ताले हि ताब (? हैं )॥८॥ 
वीसमइ व छत्त-घएं हि चडेबि । तबद् व गयणहइ्णें णिव्वडेवि ॥९॥ 


घत्ता 


पसरन्तुटुन्तु महन्तु रउ लक्खिजद कविछड कब्बुरड । 
महि-मडउ गिलन्तहों स-रहसहों णं केस-मारु रण-रक्खसहों ॥॥१०॥ 


[१३] 


सो ण सन्दणु सो ण सायहु । 
णतुरज़्मु ण विय घउः णायवत्तु जं गठड कछड्डिड । 
पर णिम्मछ आहयणें... भदड़ुं चित्त मइलेंबि ण सक्रिड ॥ 
जाउ सुटठु समरक्षणु दूसचारड । 
तहि मि के वि पहरन्ति स-साहुकारठ ॥१॥ 
केहि मि करि-कुम्मईं परमट्रईं |. ण॑ सड्ञाम-सिरिहं थणवहदँ ॥२॥ 
केहि मिं लद्यहूँ णर-सिर-पवरई । ण॑ जयकच्छि-वरड्भण-चमरहें ॥३॥ 
केहि मि हियईं बा रिउ-छत्तईँ । ण॑ जयसिरि-छीछा-सयवत्तई ॥४॥॥ 
केहि मि चक्खु-पसरु झलहन्तेहिं। पहरिड बालाहुश्चि करन्तेंहिं ॥७॥। 
केण वि खग्ग-लट्टि परियडिठय । रण-रफ्खसहों जीह ण॑ कड्िटय ॥६॥ 
केण दि करि-कुम्सस्थलु फाडिड । ण॑ रण-सवण-वारु उर्धाडिउ ॥७॥ 


बखडसचसरिमों संधि डे हे हे 


रूपी कमलका पराग उढ़ रहा हो। विशाल धरती उस जग कमछ 
की नाल थी, दिशाएँ अध्टदल थीं, युद्धभूमि उसकी कलियाँ 
थीं | अथवा मानो धूलके व्याजसे धरती आकाशकी ओर जा 
रही थी। अथवा युद्धरूपी पटका सुधासित चूर्ण उड़ रहा था। 
अइवबोंसे विहीन रथ नष्ट हो रहे थे। मानो वह धूल दोनों 
सेनाओंको युद्धके छिए मना कर रही थी, अथवा वक्षःस्थलोंको 
स्वयंका आलिगन दे रही थी । बड़े-बड़े श्रेष्ठनरोंका वह मुख 
मेला कर रही थी, रथवरोंके ऊपर वह चढ़ रही थी, मानो 
गजोंके मदजछसे नहा रही थी, मानो कर्णताछ की रूयपर 
नाच रही थी। छत्र-ध्वजॉपर चढ़कर विश्राम कर रही थी। या 
आकाहाके आंगनमें पड़कर तप कर रही थी। फैछती और 
उठती हुई पीछी और चितकबरी धूल ऐसो दिखाई दे रद्दी थी, 
मानो धरती के शबको हषपू्वक लछीछते हुए युद्धरूपी राक्षस 
का केशभार हो ॥१-१०॥ 

[१३] ऐसा एक भी रथ, हाथी, अहइब, ध्वज ओर आतपत्र 
नहीं था जो खण्डित न हुआ हो । उस युद्धमें केबछ योद्धाओं 
का चित्त ऐसा था जो मैला नहीं हो सका था। संग्रामभूमि 
अत्यन्त दुगम हो उठी | फिर भी कितने ही योद्धा प्रशंसनीय 
ढंग से प्रहार कर रहे थे। किसीने हाथियोंके कुम्भस्थरू नष्ट 
कर दिये, मानो संग्रामरूछमीके स्तन हों, किसीने मनुष्योंके 
विश्ञाठ सिर उतार लिये, मानो विजयलमी रूपी सुन्द्रीके 
चमर हों । किसीने जबदंस्ती शत्रुओंके छन्न छीन छिये मानो 
विजयलक्ष्मीका छीलाकमछ हो। किसीने आँखसे दिखाई न 
देने पर, बाल नोंचते हुए प्रहार किया। किसीने तलवार रूपी 
छाठी निकाल ही, मानो रणरूपी राष्ष्सकी जीभ ही निकाह 
छी। किसीने हाथीके कुम्भस्थलको फाड़ डाछा, मानो युद्धमवन 
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कत्थड सुपुपूरिय असि-धारेंहिं। मोततिय-दन्तुरु हसियउ अहरें हिं॥८ा। 
कस्यद रुहिर-परधाहिणि घावह । ज्ञाड' महाहठ पाउपु णावह ॥९॥ 
घत्ता 


सोणिय-जरू-पहरणग्गिरएँ हिं वसुदन्तराल-णहयक्ू-गएऐे हि । 
पजरूइ वलूह घूमाह रणु ण॑ जुग-खय-कार्ले काल-बयणु ॥१०॥ 


($७] 
ताबव रण-रड भुवणु मइलनन्‍्तु । 
रवि-मण्ड छु पहसरइ तहिँ मि सूर-कर-णियर-तक्तड । 
पडिखलंदि दिसामुद्द हिं सुढिय-गत णावइ णियत्तड ॥ 


सुर-मुहाईं अनछहन्तड थिउ हेटद्टामुहु । 
पलय-घूमकेड व घूमनत-दिसासुहु ॥१॥ 


लक्खिजद पलछटन्तु रेणु । रण-पसहहों ण॑ रोमन्थ-फेणु ॥२॥ 
सोमित्तिहं रामहों राजण्णसु । ण॑ सुरंहिं तिसजिड कुसुम-वासु ॥३॥ 
रणएबिहें णं सुरबहु-जणेण । घूमोदु दिण्णु णह-मायणेण ॥४॥ 
सर-णियर-णिरन्तर-जज्जरज्ञ । ण॑ घूलिहोवि णहु पडहुँ कग्यु ॥५॥ 
सयमेव सूर-कर-खेइ उ ब्य । तिसिड बच सुटढु पासेइठ ब्व ॥३॥ 


जलु पियदू व गय-मय-दहें अथाह ण्हाह व सोणिय-वाहिणि-पवाह ॥७॥ 
सिश्चद व कुम्मि-कर-सीयरेदिं । विजिजहू व्य चल-चामरेहिं ॥८॥ 
ण॑ सावराहु असिव्र-कराह । कम्त-कमरछ हिं णिवइइ णरयराहँ ॥९॥ 


चत्ता 


झुअठ व पहरण-सय-सलियद दुडतु व कोवरिगह घछ्चियड । 
सहसत्ति समुजहु जाड रणु खल-विरहिड ण॑ सज्व ग-बयणु ॥६०४ 


चडसत्तरिमो संधि देबेण 


का द्वार ही उखाड़ लिया हो | कहीं असिधाराओंसे मारकाट 
मची हुई थी। कहीं अधरोंसे मोती जैसे दाँत चमक रहे थे। 
कहीं रक्तकी प्रवाहिनी दोड़ रही थी। ऐसा छगता था मानो 
युद्ध पावस बन गया हो । धरतीके बिस्तार ओर आकाझमें 
व्याप्त रक्तजल और अश्रोंकी आगसे युद्ध कभी जल उठता 
ओर कभी घुँआ उठता, ऐसा जान पड़ता मानो युगान्तका 
कालमुख ही हो ॥१-१०॥ 


[१] युद्धकी धूलने सारे संसारकों मेला कर दिया। वह 
सूर्यसण्डल तक पहुँच गयी । वहाँ वह सूर्य किरणोंसे संतप्त 
हो उठी। वहाँसे लोटकर वह छिन्न-भिन्नकी भाँति थकी-मादी 
दिज्ञामुखोंमें फेलने छगी । देवताओंका मुख न देखनेके कारण 
उसका मुख नीचा था । प्रलय धूमकेतुके समान, सब दिश्ञाओं- 
को उसने धूछसे भर दिया | ल्लौटती हुई धूछ ऐसी छगती मानो 
युद्धरूपी बैठका झाग हो, अथवा लक्ष्मण, राम ओर रावणपर 
देवताओंने कुसुमरजकी वर्षा की हो, अथवा देववधुओंने 
आकाशके पात्रमें रखकर रणदेवीके लिए धूम-समूह दिया दो । 
अथवा तीरोंके समूहसे निरन्तर क्षीण होता आकाश ही धूलछ 
होकर गिरा पड़ रहा था। अथवा स्वयं ही सूयंकी किरणोंसे 
खिन्न ओर 6ृषित हो प्रस्वेदकी तरह मानो वह धूछ गजमदके 
तालाबमें पानी पी रही थी। अथवा रक्तकी नदीके ग्रवाहमें 
नहाना चाह रही हो | दाथियोंके कुम्भस्थलोॉंके मद्‌ जलूकण 
उसे सींच रहे थे, चंचठ चमर उसे हृवा कर रहे थे। सेकड़ों 
प्रहारोंसे विंधे झतकके समान, कोपाग्निके प्रह्ारसे दग्धके 
समान वह रण सहज ही उज्ज्वल हो उठा। मानो दुष्टताबिद्दीन 
सज्जनका मुख हो ॥१-१०। 
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[ १५ ] 


रएऐ पणहुएँ जाड रणु घोरू। 
राहव-रावण-वलहुँ.. करण-वन्ध-सर-पहर-णिडणहूँ । 
अन्धार-विवजियटठ. सुरड णाईं अणुरत्त-मिहुण हूँ ।। 
रह रहाहँ णर णरहूँ तुरक्ष तुरहुं । 
मिडिय मत्त मायज्ञ मत्त-मायड्हुं ॥१॥ 
को वि मडहों मडु मिद्दें वि ण इच्छह सग्ग-गम्णु सहुं सुरे हिं पडिच्छट्ट ॥२ 
को वि सराऊरिय-करु घावह । रण-बहु-अवरुण्डन्तठ णावइ ॥३॥ 
कासु इ वाहु-दण्डु वाणग्गं । णिड भुअड्भुः णं गरुढ-विद्ले ॥४॥ 
कासु इ वाण णिरन्‍तर छग्गा। पड़िब ण देवि ण केण वि भग्गा ॥५ 
णिग्गुण जइ वि धम्म-परिचत्ता । ते जि वन्धु जे अवसरें पत्ता ॥६॥ 
णच्च॒इ कह्ठि मि रुण्छडु रण-भूमिहें । णीरिणु हुउ णिय-सिरेंण सु-सामिहे ।७। 
कासु इ सड्दों सीसु उत्यछियठ । गयणहों गम्पि पढोबड वलियड ॥॥८ 
घुअ-धवछायवर्त आलोणड । राष्टु-विम्बु ससि-विग्वें चढ्दीणड ॥९॥ 


घत्ता 
केण वि सिरु दिण्णु सामि-रिणहों उरू वाणहुँ हियड सब्दु जिणहों। 
सउणहूँ सरोरु जीवड जमहों.._ जइ-चाएं णासु ण होइ कहीं ॥१०॥॥ 


[५६ | 
को वि गयघड-बरविछासिणिएँ 
कुम्मयछ-५ओहर हि मिण्णु दन्ति-दुल्तगें रूग्गइ । 
कर-छित्तुब्याइयउ को वि णाहि-उप्परें बलग्गह | 
को बि सुट्ठ हेहासुहु ठिउ चिन्तन्तड । 
“किण्ण सज्छु हय-दुइवं दिण्णु सिर-तड ॥१॥ 
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[१५] धूछके नष्ट होने पर उन दोनों ( राम-रावण ) में 
तुमुल युद्ध हुआ । फरणबंध ओर तीरोंके प्रहारमें निपुण, राम 
ओर रावणको सेनाओंमें ऐसा घोर संग्राम हुआ, मानो अत्यन्त 
अनुरक्त प्रेमीयुगलकी अन्धकार विहीन सुरत क्रीड़ा हुई हो । 
रथोंसे रथ, मलुष्योंसे सनुष्य, अडबोंसे अडइब, और मतवाले 
हाथियोंसे मतबाले हाथी जा भिड़े । कोई सुभट सुभटसे भिड़- 
कर भी स्वर्ग जाना पसन्द नहीं करता, वह देवताओंसे युद्ध- 
की इच्छा रखता है। कोई योद्धा अपने हाथोंमें तीरोंको लिये 
हुए दौड़ रहा है मानो वह रणलक्मीका आललिंगन करना 
चाहता है। किसीका बाहुदण्ड तीरके अग्रभागमें है जो ऐसा 
लगता है मानो गरुड़की चपेटमें साँप आ गया हो, किसीको 
निरन्तर तीर चुभ रहे थे, वह पीठ नहीं दे रहा था. ओर न 
किसीसे नष्ट हो रहा था। चाहे निर्गुण हों और चाहे धर्मंसे 
उ्युत, परन्तु सच्चे भाई वे ही हैं, जो अवसर पर काम आते 
हैं। युद्धभूमिमें कहदींकहीं घड़ नाच रहा था, मानो सुभट 
अपने सिरसे स्वामीका ऋण दे चुका था | किसी सुभटका सिर 
आकाशञमें उछछा और फिर वापस धरती पर आ गिरा | घवलछ 
आततपत्रमें एक सिर ऐसा छगता था, मानो राहुबिम्बने चन्द्र- 
बिम्बमें प्रवेश किया हो । किसी एक सुभटने स्वामीके ऋणमें 
अपना सिर दे दिया, तीरोंके लिए अपना वक्ष:स्थल और हृदय 
जिन भगवानके लिए ॥१-१०॥ 

[१६] एक योद्धा, गजघटाकी उत्तम विछासिनीके कुम्मस्थलू 
रूपी पयोधरोंसे जा छगा, कोई गज़ोंके दन्ताग्रमें अटका था, 
कोई सूँडसे ऊपर जा गिरा ओर कोई उसके नाभिश्रदेशसे 
जा लगा । कोई एक अपना मुख नीचे किये सोच रहा था 
कि हतभाग्य विधाताने मुझे तीन सिर क्‍यों नहीं दिये। उनसे 
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जे णिरिणु होमि तीहि मि जणहुँ। सामिय-सरणाइय-सजणहुँ' ॥२॥ 

को वि सामिहें अग्गएँ वावरहू । सिर-कसले हिं पत्त-वाहु करइ ॥६३8॥ 
केण वि असहाएं होन्तऐंण । चिन्तिड रण-मुद्दे जुज्झन्तरेग ॥8॥॥ 
“वे बाहड तहयड हियड छुडु। वहसारमि गय-घड़-पीढे फुड' ॥७॥ 
कासु वि स-बाहु असि-छट्टि गय । ण॑ सोरण चन्दृण-रूक्ख-छय ॥॥९॥ 
कत्य हू अन्तें हिं गुप्पन्तुहड। सामिड छेप्पिणु णिय सिमिरु गंउ॥७॥॥ 


घत्ता 


क॒त्थ हृ गय-धड कोयारुहिय धाइम सुदृडहों सवडम्मुहिय । 
सिरु घुगहू ण हुकइ पासु किह पहिलछारएं रऐ णब-बहुअ ज्िह ॥८॥ 


[१५० ] 


को वि मयगलु दन्त-मुसलेहि । 
आरुद्दें वि मइन्दु जिह असिवरेण कुम्म-यलु दारइ | 
कड॒ढें वि सुत्ताहरूईं करेंवि घूलि घवलेइ णावह्‌ ॥ 
को वि दनन्‍्त उप्पाडेंवि मत्त-गइन्‍्द्हों । 
मुभइ त॑ जे पहरणु अण्णहों गय-विन्द॒र्दों ॥ १॥ 
उदण्ड-सोण्ड-प्रण्डवें विसाले ।. मिज्जन्त-दुन्‍्त-गत्तन्‍्तराकें ॥२॥ 
करि-कण्ण-चमर-विजिज्ममाणु | णं सुबह को वि रण-त्रहु-समार्ण ॥ ३॥ 
गय-मय-णइ-रुहिर-णइ-प्पवाहें ।. बिहि वेणो-सक्षम दहेँ अथादं ॥०॥ 
असि कडढेंवि फरु तप्पठड करेवि । जुज्झण-मण वीर तरन्ति के लि ॥५॥ 
करि-कुम्मन्दोरूय-पायबोढें । सोमालिय-णाडा-जुअछ-गोढें ॥६॥ 
डमय-बरहूँ पेक्खा-जगु करेवि । अन्दोछिय अन्दोडन्ति के थि ॥५॥ 
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मैं तीनोंका कर्ज चुकता कर देता, अपने स्वामी, शरणागत और 
सजनका | कोई अपने स्वामीके आगे अपने हाथकी सफाई दिखा 
रहा था। उसने सिर-कम्ोंके पत्रपुट ( दोने ) बना दिये। 
कोई एकने युद्धकी अग्रभूमिमें अत्यन्त असद्दाय होकर जूझते 
हुए सोचा, “मैं झीघत्र ही अपने दोनों द्वाथों ओर हृदयकों 
अविलम्ब गजघदाकी पीठपर बैठाना चाहता हूँ । किसीकी 
बाहुलता तलवारके साथ हो कट गयी, वह ऐसी लगती 
थी मानो साँप सहित चन्दन वृक्षकी छता हो। कोई अपनी 
आँतोंमें धंसता हुआ मारा गया, उसका स्वासी उसे उठा कर 
शिबिरमें छे गया। कहीं पर क्रोधसे तमतमाती गजघटा सुभट 
के सम्मुख दोड़ पड़ी, वह उसके पास अपना सिर धुनती हुई 
उसी प्रकार पहुँची जिस प्रकार प्रथम सम्भोग के लिए नववधू 
अपने पतिके सम्मुख पहुँचती है॥१-८॥ 

[१७] कोई दाँतरूपी मूस छोके सहारे, सिंहदके समान मदकी 
धार बहाते हुए गजपर चढ़ गया | तलवारसे उसका कुम्भस्थल 
फाड़ डाला,उसके सब मोती निकाछ लिये। उन्हें चूर-चूर कर 
सफेदी फेछा रदह्दा था। कोई मतवाले द्ाथीका दाँत उखाड़ कर 
उससे अन्य गजसमूह पर आघात करता। कोई एक सुभट, रण- 
वधूके साथ सो रद्दा था। उठी हुई सूड़ोंके बिशाल मण्डपमें, भिड़ते 
हुए हाथियोंके अन्तराहूमें, गजकर्णोंके चमर उसे डुलाये जा 
रहे थे । कितने हो वीर योद्धा; हाथियोंके मदजरूुकी नदो और 
रक्तकी नदीके प्रवाहोंके अथाह्‌ संगम अपनी तलवार निकाल 
कर ओर फरसेको नाव बनाकर लड़नेके मनसे उसमें तेर रहे 
थे। कितने ही योद्धा दस्तिसूँडोंकी रस्सियोंसे दोनों ओर बँघे 
हुए दाथियोंके सिरोंके चंचलछ पादपीठपर खड़े होकर दोनों 
सेनाओंको देखकर फिर आन्दोलन छेड़ देते थे। कितने ही 
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रण-पिडि (() रहवर-सारिड करेवि । गय-पासा पिहु पाडन्ति के वि ॥<॥ 
कत्थ इ सिच्र सुहडहों हियड छेवि । गय वेस व चादु-लगईं करेवि ॥९॥ 
घत्ता 
कत्थ इ मडु गय-घद-पेछियड सा्मे वि आयासहाँ मेछियड । 
पलट्डु पढीवड असि धरें वि ण॑ सामिहं अवसरु सम्मरें वि ॥३०॥ 


[५+«] 


तहिं महाहवें अमिड हणुवस्स । 
सुग्गोवद्दों अहयकड विज्जुदण्डु णीछहों विरुद्धड' । 
जमघण्टु तार-सुअहों.._ मय-णरिन्दु जम्वबहों कुछूड ॥ 
सीहणाय-सीहोयर गवय-गवकक्‍्खहूँ । 
विज्जुदाढ-विज्जुप्पह सहु-सुसडु हूँ ॥१॥ 
ताराणणु तारहों ओवडिड । कछोछु तरड्हों अब्मिडिड ॥२॥॥ 
जालक्खु सुसेणहों उत्थरिड । चन्दमुहें चन्‍्दोयरु घरिड ॥३॥ 
अब्मिट्दु कियल्तवत्तु णलहों । णक्खत्तद्वणु भामण्डलहों ॥8॥ 
सब्झागछगज्िउ दहिमुहहों । हयगरीड महिन्दर्शों अहिसुहहों ॥७॥ 
घणधोसु पसज्नकित्ति णिवहों।_ वजक्खु विहीसण-पत्यिवहों ॥ ६॥। 
पति कुन्ददों कुमुअहों सीहरहु + सद्दूछहों दुम्मुहु दुष्चिसहु ॥७॥ 
घूमाणणु कुद्धु अणुद्धरहों । जालन्धर-राड वसुन्धरहों ॥८॥ 
वियडोयरु णहुसहों ओवडिउ । तड़िकेसि रथगकेसिहं सिडिड ॥५९॥ 


घत्ता 


रणें एवं णराहित्र उत्धरिय. स-रहस सामरिस होख-भरिय । 
दणु-दारण-पहरण-संजुरेदि. पहरन्त परोप्परु स ई मु ऐएंहिं॥१०॥ 
छ 
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रणके पटपर रथवरोंको गोटी बनाकर गज़रूपी पाँसोंको॥ 
गिर रहे थे। कटद्दीं पर सियारिन सुभटका कलेजा छेकर इस 
प्रकार जा रही थी, मानो वेश्या ही सेकड़ों चाटुताएँ कर गयी 
हो | कह्दींपर कोई योद्धा गजघटके दबाव से घुमकर आकाशरमें 
पड़ता, फिर तलवार लेकर वापस आता, मानो उसे स्वामीके 
अवसरकी याद आ जाती ॥१-१०॥ 


[१८] उस महायुद्धमें हनुमानसे अमित, सुप्रीवसे महाकाय 
ओर नीलसे वज्दण्ड विरुद्ध हो उठा। तारासुतसे यमघंट, 
और मग राजा जाम्बवानसे क्रद्ध हो उठा । सिंहनाद-सिंहोदर 
गवय ओर गवाक्षसे | विद्यदृदाद और विद्यत्रभ, शंख और 
सुशंखसे एवं तारामुख तारसे भिड़ गया। कल्लोल तरंगसे 
भिड़ गया, जाछाक्ष सुसेनपर टूट पड़ा, चन्द्रमुखने चन्द्रोदर 
को पकड़ लिया, कृृतान्तवक्र नछसे छड़ा ओर नक्षत्रदमन 
भामण्डलसे । संध्यागरूगर्जित द्धिमुखसे, हृतग्रीब महेन्द्रसे, 
घनधोष प्रसन्नकीर्ति राजासे, वज्ञाक्ष विभीषण राजासे, पवि 
क्रंद्से, सिहरथ कुमुदसे, दुमुंख दुर्विष शादू छसे, क्रुद्ध धम्नानन 
अनुरुद्धसे, जालंधर नरेश वसुन्धरसे और विकटोदर नहुषसे 
छड़ा । तडित्केशी रत्नकेशीसे भिड़ा। युद्धमें इस प्रकार राजाओं 
को भिड़न्त हो गयो। सबके सब्र हष, उत्साह और रोपसे भरे 
हुए थे। दानबोंका संहार करनेवाले हथियारोंसे युक्त वे स्वयं 
अपनी भुजाओंसे एक-दूस रेपर प्रहार कर रहद्दे थे ॥१-१०॥ 
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